दवितीय माम । 
6८8 
डेखङ्- 


ट ८ ..-- भीपाद्‌ दामोद्र सातवष्टेकर, 
छ, ओशन ( नि. सतारा. ) 


पण्य १९७८, शके १८४३, सन १९२२ ७ 


८ -* । { 


। 


(त. स्य श)ञ्ढसर्पया। | 


सदः 0८2 5.८२ 
स्वाव्याय षडलक पुस्तक । 
[ १ ] यजुरवेदका स्वाध्याय । 
(१) य. अ. ३० ढी व्याख्या । नरमेध 1 “ सजुल्योकी सची | 


उन्तिका सचा साधन ।” मूल्य ९१) एक स. । 


(२) य. अ. ३२ की व्याख्या। सर्वंमेध। ईन्वरकी ¢ 
उपासना 1” भू. ॥ ) आठ आने । ( स मुद्रित ) 


(३ ) यःअ. ३६ की व्याख्या । शा तिकरण। “ सद्धी शांतिका | | 


१ 


व _ |: 4 


१ ~ ~ ~ 1 1 


(६ _ उपाय। ” मू.४) आठ अनि। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


6५4 (ड) य-यंथ-माला। 
462 ८. मूः ॥ ) आउ अने । 
ॐ5।5 ७1 < 37 ४, ॥=) दस जाने । 


॥ 2) तीन, आने 1 
\/८={ ८9 ७ “गहि 5, |८६],3. ( 


344९ 


7-माला ॥ 


त सध्या करनेङ्टी प्रकिया 
| ) ( दितीयवर मुद्धित ) 
आठ अनि ॥ 
याम-पूवा्ि ) मूः १) ९ 


ऋ ह। 
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36८० ॥ | 
स्वाध्याय मंडल्के पुस्तफ । 
[ १] यलुर्वेदका स्दाध्याय । 


( १) य. अ, ३० ढी व्याख्या । नरमेध । “ सयुल्योंकी सची 
उच्नतिका स्वा साधन ।” मूल्य १) एक स. । 


(२) य. अ. ३२ की व्याख्या सर्वमेध । “क इष्वरकी 


उपासना 1” भू, ॥) आठ आनि । ( द्ितीयवार मुद्रित ) 4 
( ३) य.अ. ३६ कीव्याख्या । शा तिकरण। “सद्धी शांतिका 
ह उपाय। ” मू. ॥) आठ अनि ॥ ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


6\(; द) ड य य~-यंथ-माला। 
452 (9.9 मूः ॥ ) आउ आले । 
3815 \७]९< 37 139२०) ( ॥=) दस अने । 


\/<= ८3 €८>व्गह 5}, 1(}8 (य (4 आने । 


| (माला | ५ 

। से संध्या करनेङ्धी प्रक्रिया ¢ 
) ( दितीयवार मुद्रित ॥ 

॥ । आठ अनि 

याम-पूवाि ) मू. १) स. 


प का का व य का शा तो 1 ला ककि = -, 
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५ 9, 
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३ 
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{ मूल्य ११) डेढ रुपया । १ 
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कारक श्रीपाद कामोद्र सातवद्टेकर, स्वाध्यायमंडल, 
आध ( जि. सातारा. ) 


सुदक्--चितामण सखाराम देव्ठे, सुवईवभव प्रेस, स्टूस्‌ ओंफ़ ` 
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वेदका स्वयं-रिष्चक च 
~= ¬ 
द्वितीय भाग। 


जि किक 


८८ वेद्‌-स्वयं शिक्षक > प्रथम माग॒ परसिद्ध होनेके पश्चात्‌ 
चहुतदी माहकोपि दवितीय माग॒शरीघ्र छपनेके च्यि सूचनायं आगै। 
रतु अन्य॒अंथोके रेखन ल्गनेके कारण इ अंके पूणे करनेके 
स्यि इतनी देर द्गी । इपर देरीके च्ि वेदाम्याप्ी पाठकपि क्षमा 

` मांगनी आवद्यक हे । 

वास्तवे ८ बेद-स्रयं-शिक्षक ” का अभ्यासक्रम केवर चारही 
.माप्तका होता ३ । प्रतिदिन एक घंय अम्याप्त करने “ बेद्‌-स्वयं 
शिष्षक "का एक माग समाप्त करनेके स्यि चार माप्तकरा. अवधि 
ख्गता है । इपर स्यि पहि माग प्रिद्ध होनेके पश्चात्‌ चार महि- 
नोके अद्र दूसरा भाग छपकर तेयार होना आवश्यक है । परंतु 
हमारेसे रा नही हभ ओर इस कारण वेद जिज्ञासु पाटकोको 
श्रमयपर हितीय माग नहीं मिला । एसा हानेके थ्यि कई कारण है, 
उन सका यहां उदेव करनेकी कोई आवर्यकता नहीं हे । इस 

[खर हम पाठकोकी क्षमा ही मांग सकते है । 
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(४) 


इस द्वितीय भागकी विरोषता । 
इस द्वितीय मागम नामेकि रूपका पुग ओर नपुंसकड 


पृ्णैतासे समाप्त हों चुका रै । सीख नामोके रूप तृतीय मागमे {8 


आजांयगे । यह नामोंका प्रकरण पदिङे भागके अनुपतार ही है । 
इसमे जो विरोषता है वह निरुक्ते विभागकी हे । निरुक्तका विज्ञान 

सुगम रीतिते देनेका भारभ इ विभागमे क्रिया है ओर यह 
म्रकरण प्रायः अगे दो तीन मार्गोतक चर कर समाप्त होगा। 


द्राव्दकी उत्पत्ति कैसी होती है, शब्द आत्माका माव किस प्रकार + 


व्यक्त करता है, राव्दकी नित्यता किप दृषटिसे है, अक्षरं ओर देवता- ` 


अंका संत॑ष क्या है, शाब्दी राक्ति कयो मानी जाती है, शब्द्‌ 


अह्मे ‹ महादेव › कौन है, र्दोमं “ गुह्यविद्या *की सुरि- 
तता रखनेके व्यि किप प्रकार गुह्य शब्द्‌ बनाये जाते है, वैद 
शब्दोका अन्य॒रशाब्दोसे मेद॒ क्या है, इत्यादि वातोँक। वणेन उप- 
पत्ति समेत इपर विभागमे आगया है । इस्तके अन्य विषय तीस 
मागमे आनेवछे हँ । इस स्यि पाठक इस पुस्तकमें यह ॒राबव्दराखकर 
विषय अदी प्रकार पठं ओर ध्यानपूवैक समञ्चनेका यत्न करं । कंयोमि 
आगेका संपूण विषय इीपर अवरंवित हे । 

यदि प्रथम भागका अम्याप्त ठीक प्रकार इुआ होगा? तो § 
पुस्तकका अभ्यास हेनेके स्यि कों कठिनता नहीं होगी । 
` आशा है फ पूर्वके समान ही यह भाग पाठकोकि परमक 
मागी होगा । 
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=> 


( 


इस भागका अभ्यास करनेकी रीति । 


श॒ इत भागका अभ्याप्न करनेके छ्यि निम्न पूचनारओकी ओर 
मम विष ष्यान देना आव्यक है-- 

। ( १ ) यदि " वेद-स्रयं-शिक्षक ` का प्रथम माग ठीक भ्रकार 
7 अवगत हुआ हो, उस पुस्तक दिये हुए सन मंत्र अथैके समेत 
ह -कंड हुए हौ, तथा अन्यान्य विषय पूता ध्यानम रहे ह, तोही 
इस पुस्तकका अभ्यास प्रारंभ कीनिये । प्रथम माग॒ कच्चा ॒रहनेपर 


१९ द्वितीय मागका अभ्याप्त विष कामदायक नही होगा । 


रा 


। ८ २ ) अभ्यास करनेके समय प्रथम दो तीन बार संपूणे पाठ 
त, पढ जाये । ततयश्ात्‌ उस पाठम जो म्र विवि गये है, कंठ 
क करनेका यत्न कीनिये । जब मंत्र कंठ हो जांयगे, उनका अथे 
प. ध्यानम घरनेका प्रयत्न कीनिये । जव सव म्न -अज्ञानके समेत 
रे कंठ गि, तब आप उस पाठमें दिये अन्य विषय केवर पड जाये । 
इस प्रकार करनेसे तीन दिनम एक पाठ बडी अच्छी प्रकार तैयार 

क हो सकता है । 
। (३) प्रत्येक पाठके मंको ही कंठ करना आवर्यक ह, 
कोई अन्य विषय कंठ करनेका प्रयत्न भी न कीन्यि । यह स्वय॑- 
इ -रिष्षककौ रीति दी एसी है कि, मंत्र कंठ होनेके पश्चात्‌ शेष सन 
॑ | विषय आपही आपको आ जांयगे । ओर विना कष्ट कयि 
क| व्याकरण आदि सब आपके स्मरणम रहेगा । इप्त॒ विषयमे आप्‌ 
{निश्चित रहिये । 
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(६) 

( ४ ) पहिला पाठ उत्तम तैयार हो जानेपर ही द्वितीय पाठका 
भारभ कीजिये । देशी, ठगनेकी पवीह न कीन्यि । जो पाठ तया 
करगे उसको अच्छी प्रकार उपस्थित रखकर दी आगे बढनेका क्रम 
मेदा रसिये । 

( ९ ) जितना आपमें बुद्धिका बह होगा, उतना खच क 


[*१ ०.१ 


म॑त्रोको कंठ करनेका प्रयत्न कीनिये । यही एक उपाय है, निस्से 
कि विना आयाम वेदका बोध हो प्रकता है} इसकी ओर जो 


पाठक विशेष ध्यान नही देगे, उनको इन पुस्तकोसेः विरेष खम ` 


नहीं होगा । 


^, #8 +~ ज्जि 


( ६ ) जो पाठक मंतरोको कंठ नहीं कर सकते, उनको उचित 


है फ वे प्रत्येक दिन प्रत्येक पाठम दिये हुए मंबका दो, चार, द 
वीस वार्‌, नितना हो सकता है, पाठ किया करं । रसा करते करते 
कं दिनोके पश्चात्‌ मंत्र स्वयं ही कंठ हो जांयगे । ओर इसप्रकार 
मंत्र कंठ करनेका आनंद उनको प्राप्त होगा । । 


८७ ) जो तरुण हैँ ओर कंठ करनेका उत्साह धारण कसते ई 


उनको उचित है, कि वे प्रत्येक मंत्र २१ वार उच्चारण करं । यदि 
इतना करनेसे कंठ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ओर तीन दिन 
दाही करं । तीन दिनम इ प्रकार मंच कंठ हो सक्ता है। 
निनकी स्मरणराफि कम हो, उनको सात दिन पयाप्त हँ । 
(८) मंत्र कंठ करते समय व्यर्थ जाता है, एेसा न समश्य 


म॑ कंठ हेनिते वेदका अर्थं करनेम बडी सुगमता होती है । 
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५ वेद-स्वयं शिक्षक " के दोनों गमे एक हजार मं्रोके माग 
षयि गये हँ । यदि ये सब भाग कंठ हो गये ओर आपको उपस्थित 


। रहे, तो आपको पता ङा जायगा, कि कितनी योग्यता हो जाती 


हे । इसके अतिरिक्तं विविध विषयपर व्याख्यान देनेके समय, टेल 
छ्खिनेके समय, अथवा कोई विषय किीको समञ्चानेके समय आप 
इन माका उपयोग कर सकते ह । विविध विषयोके मंच इनम 


आगये हैँ । इतने मं आपको कंठ इए, तो आपकी योभ्यता ही 


मंत्र विज्ञान के विषयमे अधिक होगी ओर साधारण मंत्र आप स्वयं 
लगा सकेगे । इस घ्य उक्त वात आप न मृच्यि जर इस विषयमं 
कमी आङ्स्य न कीजिये । 
पाठशालाओंका अभ्यास ।. 

पाठङ्ाखओंके भष्ठ श्रेणियांकी धार्मिक पडाईके स्यि ये ‹ बेद्‌- 
स्वयं शिक्षक › के माग बडे उपयोगी हँ । विदयाथियोको हम अपने 
विचार देनेकी अक्षा, ओर उनको अपने मतोँसे रंगानेकी अपेक्षाः 
यदि वेद मं्नोका अर्थं ही उनको सम्चाये ओर वेद॒ मंत्र ही उनसे 
कंठ करवायें, तो कितना अच्छा होगा १ इसी ठंग पर वैदिक धर्मकी 
सच्ची जागृति नवयुवकोके अद्र हो सकती है । पाठशााओंकी 
पडा ये ‹ वेद्‌-स्वयं-िक्षक ' के विमाग॒ एक वर्की पटाईके 
ख्य पयाप्त ह । 

संघमे पडाडं । 
यदि आपके दो चार मित्र हो, तो दिनका कोई समय निश्चित 
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करके, विशेषतः स्वेरका समय इस कार्ये स्थि अच्छा है, 
५ वेद्‌-स्वयं-रिक्ष क़ ” की पटाई सव॒ मिख्कर प्रारभ कीजिये । 
इस प्रकार संघराः पढाई करनेसे आपकी सव पढाई अत्यंत सुगम 
(4 [क दूरके 
हो जायगी ओर थोडे समयमे बहुत काम होगा । तथा एक दूर 
विचार मिल जानेते मं्रौके गूढ अर्थं विस्पष्ट हेति रगे । 
बडी आवाजमें मचपाठ । 
मंत्रपाठ करनेके समय बड़ी आवानमे ओर उत्तम स्वरम मंतरपार 


कीजिये । मनम पठनेकी अपेक्षा नडी आवाजमे पठने पढाई अधिक 


दृढ हो जाती है । 


आरा है कि पाठक इन सव बारतोका स्यार करके इस पुस्तकते 
अधिके अधिक ङाम उटार्येगे । 


ओष (नि, सातारा ) । भरीपाद्‌ दामोद्र सातवनेकर. 
१ पोष सं, १९७८ स्वाध्याय मंड, 


< ॐ 
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चः 4 = क्क = क्क दि 


वेदका स्वर्य-शिक्षक्‌ । 


द्वितीय पुस्तक । 
पाठ १ 
वेद्का अध्ययन करनेके समय दाब्दौकी उत्पत्ति अथवा -व्य॒त्प- 


। न्तिका विशेष विचार करना चाहिये । शब्दशाख्रका सम्यक्‌ ज्ञान ही 


` वेद्का सम्यक्‌ अथै जाननेका मुख्य साधन है । इसच्यि इस शाब्ञके 


मुख्य नियम इर पुस्तके दिये जाते है, उनको पाठक ध्यानपुवेक 


। पढे | इन नियमोको कंटस्य करनेकी अआवस्यकता नहीं है, प्रतु 


वारंवार पढकर इनको अच्छी प्रकार स्मरण रखनेकीदी अत्यंत आव- 


| इयकता हे । राब्दशाञ्रका विचार करनेके समय शब्दकी उत्पत्ति 
। कैसी हाती ै, इसका भी ज्ञान आवर्यक है; इसख्यि इस्तका थोडासा 
विचार यहां करते है-- 
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( १० ) 


शब्दकी उत्पत्ति । 
सम्राट्‌ आत्मा अपनी बुद्धिके साय मिखकर अपने मार्वोको प्रकट ¦ 
करना चाहता है । वह आत्मा इसत ॒कार्यके स्यि अपने मंीको 
( अथात्‌ मनको ) नियुक्त करता है | वह मन॒ अपने सेनापतिकों 
अथात्‌ अभ्िको ) आज्ञा करता है, करि यह माव गतम प्रकट 
करो । वह सेनापति अपने स्ीपाहीको ( अर्थात्‌ मरत्‌, मार्‌ विवा ) 
वायुको प्रणा करता है । आत्मा-रामका वह सेवक मस्त्‌ ८ मास्ती ) 
वातोहर बनकर हृद्यते अपना कायै करनेके व्यि वेगसे चठ्ता है 
ओर ¢ संद्र ” जवान करता है । वह हदयसे कंटद्वारा बाहिर 
आकर मुखके विविध स्थानेमिं जाकर विविध अक्षरोको प्रकट कर्ता 
है ओर आत्मा-रामका संदेशा जगत्‌ म फैराता ह । प्रत्येक शब्द्का 
उच्चार हनेके समय उक्त वातं होती है । ये सव अधिकारी ओर 
नोकर बडे आत्ञाकारी होनेके कारण अपने अपने सपर्ण व्यापार 
शधि ओर उत्तमताके साथ करते है; ओर आत्माका संदेशा जगत 
उद्धोषित करते है ! ! | यहां पाठक विचार ` करं किं एक ५क , 
शब्दके पि कितनी रक्तियां है, कि जो उसको उत्यन्च करत 
उपयुक्त कीं जातीं है-- 


( राज्यम ) ( शरीरमं ) ( जगत ) 

सन्नाट्‌ आत्मा ` परमात्मा 

समितिः बुद्धि भक्ति 

मत्री मन ` महत्त्व ( अहंकार 
समेत ) 
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च्क्नू7 धि जन 


एसि 


ला लि दि 0 कु । -- ` --~ ~^ ˆ ^^ £ ` +~ += ॥ नि 


( ११) 


सेनापति ` अभि (शारीरिि) अश्च 

तिपाहीं मास्त्‌ (प्राण ) . वायु 

म्रामादिक कंठ आदि स्थान ` अतरिक्ष 
` मुख्य सभ्यं मुख ` अकाश 


दवन ( ब्राह्मणादि) द्विन ( दतपंक्ति) ज्ञानी (संत) 

राजाकी घोपणा शब्द्‌ (आत्माका संदेश ) वेद्‌ ८ शब्द्‌ प्रमाण ) 

इसीख्यि कहते है कि शव्द “महान्‌ देव ' है ओर वड़ा राक्ति- 
शाटी है । जिप्न रन्दमं ‹ आत्मा-बुद्धि-मन ? की सब राक्तियां 
इकटटरं होती ई, उसकी शक्तिका क्या वणन करना है £ प्रिय 
पाठको ! आप इस्त वात का स्मरण रखिये, ओर व्यथ शाब्दका उच्चार 
न कीन्यि, तथा किसी कारण भी आप बुरे शब्दोका प्रयोग अथवा 
बुरे मावोके साथ कपी प्रकारके रर्व्दोका प्रयोग न कीजिये । यदि 
बुरे शब्दोका प्रयोग करगे तो उस्म आपकादी नुकसान है । प्रति- 
शाव्द्के साथ आपकी बडी शक्ति लच हो रही है, इस स्यि विचार 
करके ही पवित्र राव्दका उच्चार करते जाईये । स्मरण रहे किं. 
आपके शाब्द आत्माका असरत रप प्रकट करनवाडे हौ, न $ राक्षसी 
विष फैडनेवाडे । यदि यह विचार आपमे स्थिर रहा तो आप समश्चिये, 
फ़ आपसे कोई बुराई कैटेणी नहीं । इपर वाणीके विषयमे वेद्‌ निम्नः 
मंज जो उपदेशा दे रहा है वह विचार करने योग्य है-- 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि बिदुबांद्यणा 

ये मनीषिणः ॥ गुहा जीणि निहिता नैगयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदति॥ ऋ. १।१६४।४९ 
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( १२) 


« ( वाक्‌ ) वाणीके ( परिमिता पदानि ) परिमित पाद्‌ 
“( चत्वारि ) चार है ८ तानि ) उनको ( ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ) 
-जो मननरीक ज्ञानी है वेही ( विदुः ) जानते ई । उनरमेसे ( जीणि) 
तीन पाद ८ गुहा ) बुद्धिम ( निहिता ) रसे हेते ईहः वे ( न 
इंगयन्ति ) प्रकट नहीं हेते । जो ८ वाचः तुरीय ) बाणीका चतुथे 
“पाद्‌ है, उसीको मनुष्य ८ वद॑ति › बोर्ते है । » 

वाणी चार्‌ स्थानम विमक्त होती है । ( १ ) मूलाधार चक्रमे 
आत्मावुद्धिकी शक्तिद्धारा जो मूढ प्रणा होती है उसको ¢“ प्रा ” 
कहते हैँ । ८ २ ) वही « परा वाणी ? जन हृदयम आती है तब 
उस्रको ^ प्यंन्ती नाम प्रप्त हेता है, क्योकि योगिर्यको 
इसका साक्षात्कार हेता है । ८ ६ ) हृदये ऊपर चलकर जव | 
-उसका कंठतक जानेका प्रयत्न होता है, तब उसको ही 
८८ मध्यमा ” कहते है, ओर ८ ४ › केठके जाहिर जब आती है 
अथवा कंठादि स्थानम जो व्यक्त होती है उसको “ वेखरी ” 
नाम हेता है । यही “ वैखरे बाणी सव मनुष्य बेोर्ते ह । | 
-बोढनेके जो शब्द्‌ हैँ वे इसी वैखरी वाणीके है । ज अन्य तीन 
-अकारकी वाणी है वह गुप्त है ओर यही एक प्रकट वाणी है । 

आत्मा बुद्धि „~ ~~ परा वाणी ` 

मन, अभि „~ .... पयन्ती + गुप शब्दं 

भाण, मारुत्‌ ... “~ मध्यमा # 


क॑ठादिस्थान--. वैखरी ; ८ प्रकट माषा) 
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( १३) 


इस रीपते चार भरकारका शाब्द है, उसके तीन माग गुप्त हैँ 
ओर चतुर्थं मागही प्रकट है । मनकी रक्तिको ठीक प्रकारते जानने- 
वले ज्ञानी योगी £ पदय॑ती ओर मध्यमा ?'को जान सकते हँ { 
प्रतु जो “ प्रा ?› नामक आत्मा ओर बुद्धिके साथ संबंध रखने- 
वाख वाणीका भाग है. उसको जाननेवाे कचित्‌ कोई होते ३ । 
आत्माके अद्र भाव ओर उनको व्यक्त करनेके च्य शाब्द्की 
हाक्ति निरंतर है । जब वह बता नही, उस समयमे भी उसके 
अद्र भाव रहते ही हैँ ओर उन मारवोको व्यक्त करनेकी शाब्द्राक्ति 
रहती ही है; इरी कारण जहां आत्मा ह वहां रशाब्दशक्ति 
गुप्त रीति अथवा प्रकट रीतिं है । जब वह बोखना चाहेगा 
तव वह मन अदिकेके द्वारा शब्द्‌ प्रकट करेगा, जव चुप रहना 
चाहेगा तव वह चप अंद्रही अद्र सोचता रहेगा । सोचनेके सम- 
यका जो अनुभव है, उसको यदि पाठक विचारकी दृष्टिसे देखेगे, तो 
उनको पता ल्ग जायगा, फ मनके अद्र भी जो विचार होता रहता है, वह 
अत्यंत गुप होनेपर भी शब्दो द्वाराही होता ह । कोई विचारी मनुष्य 
राव्दोके विना विचार करी नही सकता । तात्प जो मुखमे व्यक्त 
होता है उपीको शब्द्‌ न समश्चिये, जो मनम विचारके समय गप 
रीतिते विचारा जाता है वह मी शव्दही है । क्योंकि मनको आज्ञा 
करनेके पु “ आत्मा बुद्धि ' मेँ जव अपने माव व्यक्तं करनेकी 
इच्छा हेग तभी शव्दोकी योना हो चुकी है । तात्प्यं मन अपने 
ब्द बडता नही है, आत्मा अपने भाव निन पूष शब्रा मनके 
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( १४ ) 


“हवा करता है, उनका नाम ‹ पर-श्चष्द्‌ › विवा ° परा वाणी ' है । 
मन इस आज्ञाका वाहक है । यदि पाठक इ प्रकार विचार करगे 


तो उनको पता ङ्ग जायगा, कि दाव्दका विचार कितना सुषम हे । . 


«८ आत्माका निश्वसित दही श्ब्द है । इतनी इस राब्दकी 
योग्यतां है । मूक शब्द्‌ निराकार ही है, अक्षरके ्यि कोई आकार 
नहीं है । आत्मा, वुद्धि, मन, अमन, मास्त्‌, कंठ आदि स्थानो ओर 
मुल आदि साधनक द्वारा जो उक्त चार प्रकारसे प्रकट होता है वह्‌ 
यंचपि “ महान्‌ देव › है, तथापि वह निराकार ही है । « अ, §, 
ऋ, ट; उ, ” आदि सन. अक्षरोका वास्तविक. कोई आकार नहीं 
हे । यह “५ अक्षर ब्रह्म ” किंवा ५ श्चव्द्‌ ब्रह्म ” वास्तविक 
निराकारही ह प्रतु इस्तको . कागन पर स्थिर करनेके स्यि साकार 
अक्षरोकी योजना की है । देवनागरी वर्णमाङामे अ, इ, उ, 
अदि .चिन्देपि, . ॐगनी वणमा ८ ^ (.ए ).1 ( आय्‌ ), 
7ा-८ य्‌.) ” आदि चिन्ह तथा अन्य माषाओंकी वणेमाखम अन्य 
चिर्होका उपयोग करिया जाता है । वास्तविक निराकार शव्दकिं 
चिन्ह नही. है, परंतु . ज्ञान परचारकी सुविधाके च्यि.इन 
साकार चिन्हौका उपयोग करना ही पडता. है । इप्तस्यि यहां कोई 
यह न समञ्ञे कि येही वास्तविक -रीतिसे शब्देकि चिन्ह है । ये 
चिन्ह कास्पनिक ह, ओर उनका शब्दौ अथवा अक्षरोके साथ सनष 


कल्पना हीं माना है । इसीख्यि हरएक माषे भिन्न चिन्होका 


प्रयोग होता हे । 
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११ 


५१५ 


वै कन , न) = 


( १५) 


पाठ २ 
८ पुर्हिंग ) इ्चन्त शाब्द्के रूप । 
५ मेधाविन्‌ ` शब्दके सातो विभक्ति्योकि रूप निम्न प्रकार होते 
है। मेधाचवुद्धि । मेषाविन्‌वुद्धिमान्‌ । 


. एकवचन  . द्विवचन ` वहुवचन 
१ प्रथमा . मेधावी मेधाविनौ मेधाविनः 
° संबोधन (हे )मेषाविन्‌ 29 9 
२ द्वितीया मेधाविनं (८ ् 
३ तृतीया मेधाविना मेषाविभ्यां मेधाविभिः 
£ चतुर्थी मेधाविने # ` मेधाविभ्यः 
4 पंचमी मेधाविनः न ट 
६ षष्ठी प मेधाविनोः . मेधाविनां 
७ सप्तमी मेधाविनि - मेधाविषु 


( १) एकव चनम पंचमी .षष्ठीके एकवचनके रूप समान 
होते है । ( २ ) द्विवचनमें प्रथमा संबोधन ओर द्वितीयाके 
दविवचनीरूप एक जसे हेते हँ, तथा तृतीया चतुथी पचमीके समान 
रूप है, ओर ष्ठी स्तमकि एकंते ह 1 ( ३ ) बहुवचने प्रथमा ` 
संबोधन ओर द्वितीया विभक्ति्योकि बहुवचनके रूप समान है, चतुर्थी 
पचमीके बहुवचनी रूप एक जैसे है । पाठक यदि इस समानताको 
ही ध्यानम रतंगे, तो उनके बहुत परिश्रम वच सकते है । 

। इर शब्दके समान निम्न शब्दके खम होते है । पाठक निम्न 
। शब्दोमेसे दो तीन शब्दके रप बनाकर कागनपर छितं । 
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( ९६ ) 


शब्द्‌ भ ` अ. 
उक्थश्ासन वत करवाल सस्यवादिन्‌--सत्य बोलनेवाद्न £ 
उक्थिन्‌ गाथिन्‌--गायक र 
अद्रयाविन्‌- निष्कपट, सीघा; | पतविन्‌--पषी, असि, वाण्‌ 

जो मनम दो माव नदी रखता ।| उडने वाखा 
अभिव्याधिन्‌--आवात करने | पारिन्‌-- पराश धारण करनेवादय ने 

वाल, फ़डिनि--फठते युक्त > 

अभ्यावविन-पाप्न अनेवादा बह्मवादिन्‌--चहविचार काः 
कपरदिन्‌- जिसके पिरपर केश है| गवाा 
केवङादिन्‌- दूसरेको न देकर | मनीषिन्‌--युद्धिमान्‌ 

स्वयं अकेडा मोजन करनवाडा | वजिन--हायमं हथियार धा 
अह्मचारिन--त्रह्यचय पाटन | करने वादा 


करने वादा व्रतचारिन--नियम पाङन क 
मायिन-कुष्ि, कुरा `| नेवादा १ 
बचेस्विन-- तेजस्वी श्युष्मिन्‌--वख्वान्‌ | 


अब इनका उपयोग मंम किप प्रकार इआ रै देषये-- ज 
(१) तया मामच मेधया मेधविनं कुरु। ( य. २।१४)६ नि 
उग्रे ! ( तया मेधया ) उस मेधा वुद्धि ८ अद्य ) आज (मां मेषा 
विनं कुरु ) मुन्ने बुद्धिमान करो । दि 

८२) नयसीदरतिद्विषः दणोष्यकषयदसिनः । खाभिः उवी! क 
उच्यसे ॥ (८ ऋ. ६।४९।६ )=८ द्विषः अति नयामि ) इष 


©-0. 4810811\/80| 18111 00661101. 0101260 0४ 6681001 


{ १७ ) 
। मगा देता है, सरको ८ उक्थ-रौपिनः कृणोषि ) पररा करनेवाडे 
ब्र बनाता है, इप्तव्यि ८ रभिः ) मनुप्य तुम्हं ८ सु-वीरःउच्यपते ) 
, उत्तम व्रि कहते है । 
% (३) भवामर्चन्त्युविथनो नीथाविदो जारेतारः । ८ ऋ 
३।१२।९)=( जस्तारः ) उपाप्तक ( नीथा-विदः ) गायक अथवा 
छ नेतृत्व नाननेवाङे ८ उव्रियनः) ईरास्तुति करनेवाङ़े ८ वा प्र अर्चन्ति ) 
आपका पूजा करते हं । 
(. (४) 
ते स्नवः स्वपसः खसंहशो मही जज्ञुर्मातरा . 
। पूवेचित्तये ॥ स्थातुश्च सस्यं जगतश्च धर्मणि 
| पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥ 
ऋ १।१९९।३ 
८ ते सु-अपप्तः ) वे उत्तम पुरुषां करनवडे (सु-संद्राः सूनवः ) 
सुंदर पुत्र है, भिन्नं ८ पूवै-चित्तये ) पणं भक्तिके कारण ८ मही 
मातरो ) बडी माताओकी ( जज्ञुः ) प्रापिद्धी की । आप ( स्थातः च 
जगतः च ) स्थावर जंगमके ( धमेणि ) धर्मम ( अद्वयाविनः पुत्रस्य ) 
६ निष्कपट पुत्रके ( सत्यं पदं पाथः ) सत्य स्थानकी रक्षा करते हँ । 
¶ (५) मानो विदन व व्याधिनो मो अभिन्याधिनो 
विदन्‌] ( अथ. १।१९।१ )=( नः) हमको ( वि व्याधिनः ) मखा 
#{ करनेवारे . (मा विदन्‌ ) न जाने तथा (अभि व्यधिनः मा 
र विदन ) आघात करनेवाडे न नानं । 


6-0. 4810811\/80| 1\/8111 01661101. 01010760 0४ 6681001 


( १८ ) 


( ६ ) नमः कपर्दिने च व्युस्षकेशाय च । य. १६।२९}; . 


सिरपर केदा धारण करनेवाख्के स्यि नमस्कार, तथा भिर ॒मंडवां 
वाढेको नमस्कार । 
(७) 
मोघमन्लं विन्दते अप्रचेताः सत्थं बरवीमि वध 


इत्स तस्य ॥ नायमणं पुष्यति नो सखायं केवठकाघो 


, भवति कवलादा ॥ ऋ. १०।११७।६ 

। , उप्त ८ अप्रचेताः ) नितद्ध मनुप्यको ( अन्नं मोधं विंदते] 
अन्न व्यर्थं ही प्राप्त होता है । मँ सत्य कहता हूं कि ८ स तस्य क 
इत्‌ ) वह उसका वधी है । जो . ८ अर्यमणं न पुष्यति ) 
मनष्यको नहीं सहाय करता ओर ( नो सखायं ) न ` मित्रको मब 


करता है, वह ८ केवछ-आदी ) स्वार्थी स्वय॑ही भोग ॒भोगनेवाह ` 


( केवल-अधरः ) केवल पापी मूर्ती ( भवति ) होता हे । 


। (८) दधमिद्‌ गाथिनः । ८ ऋ. १।७।१ )= इद्रकी स ` 


गायक गति ह । 

। (८९) अरेणुभिर्योजनेभिभ्र॑जन्ता पतत्निभिरणेसो निर 
स्थात्‌ । ( ऋ. ६।६२।६ )=(.ज-रेणुमिः योननेमिः ) जहां षू 
। नदी है एसे अंतरि्षके स्थानंसे ८ पततमः ) उडनेके य॑त्रके सा 


( अर्णः उपस्थात्‌ ) समुद्रके उपरमे आपने उसका ( निः भुजन्त। ( 


सेवन किया है । अथात्‌ उस्रको बचाया है । । 
(१०) बह्मचारी चरति बेबिषद्‌ । (ऋ. १०।१०९।९॥ 


। जहचारी ( वेविषत्‌ ) कतव्य पाटन करता इआ.( चरति ) चढ्ता । 
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४ 


भर - 


॥ 


¢ 


त॥ “` 
य 


त 


( १९ ) 

८ ११ ) युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यैस्य 
मायंनः । ( ऋ १।३९।२ )=( युप्माकं ) आपकी ८ तविषी ) 
इाक्ति ८ पनीयप्ती ) विकक्षण ८ अप्तु ) होवे पतु ( मायिनः म्यस्य 
मा ) कुटिल मनुप्यके पाप राक्ति न रहे । 

( १२) येन देवा देवतामग्र आयन्‌, तेन मापद्य वर्च॑सा 


© 9 * क, _ => अ 0९ ४ 
` वचास्वन कृणु | ( अथ. ३।२२।३ }= जिप्तप्ते देव ॒देवत्वको 


पहि प्राप्त हुए, उस तेजसे ८ मां अद्य ) मून्ने आन तेजस्वी करो । 
( १३.) भाणो ह सत्यवादिनयुत्तमे रोक आदधत्‌ । 
( अथ. ११।६।१ १ )= प्राण निश्वयसे सत्यवादीको उत्तम रोकमे 
आधार देता है । 
८ १४ ) पदे पदे पारिनः संति.। ( अय. ९।६।३ )= स्थान 
स्थानम पाशाः धारण अर्थात्‌ प्रतिबंध करनेवाठे है । 
८ १५ ) ये धीवानो रथकाराः कमरा ये मनीषिणः । 
< अथ. ३।९।६ )= जो यद्धिवान, रथकता, छ्हार ओर जो मनन 
शीर छोग ई । | । 
` ( १६ ) ठंजे ठंजे य उत्तरे स्तोमा इदस्य वज्िणः । 


॥! ( अय २०।७०।१३ )=( उत्तरे ) उच्च ८ तुने ) स्यान स्थानम 
¦ (ये ) नो है वे वजञपारी हके स्तोमही है । 


( १७ ) संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । ( अथं 


}‡ ४।१९।१ इ)तवपैपयैत शांत रह कर्‌ ब्राहमण वतका आचरण करते इ । 


ह 


( १८ ) ऋजीषी वज्ी दषभस्तुराषार्‌ ष्पी राजा | 
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( २० ) 


(अथ, २०।१२]७ )= पतिं, वजञधारी, श्रेष्ठ, चपल, ( री 
बचिष्ट राजा हें । तं 

८ १९ ) बहस्पतिं संभूतमेतमाहुये धीरास कवयो ¦ 
मनीषिणः । ( अथ. ९।४।८ )= ( एतं सं-मतं ) इ उत्तम मण 
काको बृहस्पति वे कहते है जो धीर कवि ओर मननरीर होते हँ 

( २० ) अननाघुरान्‌ पराभावयन्‌ मनीषा । ( अ 
८।९।३ )= ज्ञानी इससे असुरोका पराभव करता दे । क 

(२१) यां मायामिरन्वचरन्मनी षिणः । (अथ. १२।१।८ ( 
ज्ञानी जिस भमिकी ८ मायाभिः ›) करार्ताओंकं साथ ८ अनुचर्‌ 
सेवा करते हं । 

जो दाब्दं उपर दिये हैँ, वे इन मंम प्रयक्त हए है । पाठक उ 
दाब्दोके रूप इन मंम देखे ओर पहचान फ किस किंस विभक्तं 
ये खूप हैँ । तथा ईन शब्दोके संपर्ण॒विभक्तियोके रूप बने 
अभ्याप्त करं । पाठक यदि इस प्रकार करते जायगे तो उका 
` नामोके रप बनाना बडा सुगम होगा । ओर एक समय नाम 
विमाकेयां पहचाननेका अम्याप्र होगया, तो मं्रका अर्थं जानने 
बडी कठिनता दूर्‌ हो जायगी । 

पाठ ३ 
(१) 
यादेनोगां हसि यदश्वं यदि पूरुषम ॥तवता { 
सीसेन विध्याभो यथा नोऽसो अ-वीर-हा॥ र 
अथव. १।१६।४ 


©-0. 4810811\/80| ॥/811 01661101. 01011266 0४ 66810011 


प 


म 
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| 


( २१ ) 


प ` पद्‌-यदि । नः । गां । हपि । यदि । अश्वं । यदि । पुरुषं । 

|तं । त्वा । सीसेन । विष्यामः । यथा । नः | असः । अ-वीर-हा ॥ 
१ अन्वय~यदि नःगां हंसि । यदि नः अश्वं हमि । यदि नः 
[ए पुरुषं हंसि । तं त्वा सीसेन विध्यामः | यथा नः अ-वीर-हा असः ॥ 
५ 
६ 


अथे-यदि तू ( नः) हमारी गौका ८ हंसि ) हनन करेगा । 

यदि हमारे धोंडका हनन करेगा । यदि हमारेमंसे किसी ८ परुषं ) 

, मनुप्यका वध करेगा । तो (तं त्वां) तुक्च ( सीसेन ) सीसेसे 

( विध्यामः ) वेध करगे । ( यथा ) जिसने ८ नः ) हमारे (अ-वीर- 
हा) वीरोका घात न करनेवाखा ( अपः ) हो जाओगे ॥ 


ॐ भावाथे-हे दुष्ट मनुष्य ! यदि तू हमारी गौ, हमारे परु ओर 
त मनुप्य आदिका वध अथवा नाश करोगे, तो तुमको सीसेकी गोरी 


ल एसा मार देगे कि जिससे तू हमारेमंसे किरीका मी आगे नादा नही 
नं कर सके । 


ग निस प्रकार मनुष्यका वध करनेवाड्य दंडके च्ि योग्य है उसी 

नि भरकार गो, घोडा आदि उपयोगी पका वध करनेवाला भी दैडनीयदही 
है । अपराधी गुन्देगारको देप्ता दंड देना चाहिये किं निसते वह्‌ 
फिर उस प्रकारका गुन्हा न कर सके । 


सधि-८( १ ) विप्गंका “ओः वना है । नः7+गां=नो गां । 
विध्यामः+यथाविध्यामो यथा । नः+अपतः+अवीरहा=नोऽो अवी 


रहा ॥ ( २ ) इकारका "य बना हे । यदि+अधं-यद्शं । 
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( २९२ ) 


इस म॑मे 4विध्यामः क्रिया है । इसका अर्थ=निाना मारना, 


चांदमारीके चिन्हपर ठीक गोरी चलानी, है । शतके ठीक स्यानप 
सीसेकी गोरी या ओका चङ्मना । यह जैसा युद्धमें तथा स्वसंरसषण्र 
समय मी अक्स्यकहै। 
(२) 
विष्वं चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः॥ 
` दैवीमंमुष्येषवो ममामिचान्‌ वि विध्यत ॥ " 
अथव. १।१९।२ 


पद्--विष्वंचः । अस्मत्‌ | शारवः । पतन्तु । ये अस्ताः। 
ये । च । अस्याः । दैवीः । मनुष्य-इषवः । मम । अमित्रान्‌ । 


वि । विध्यत ॥ 

अन्वय~-ये अस्ताः ये च अस्याः रारवः अस्मत्‌ विप्वषः 
पतन्तु । देवीः मनुष्येषवः मम अमित्रान्‌ वि विध्यत ॥ 

अथं- ८ ये ) जो ८ अस्ताः ) फैके है, ओर जो ( अस्याः) 
फेकनेके रै, वे ( रारवः ) बाण ( अस्मत्‌ ) हमारेसे ८ विष्वंचः) 
चारं ओर ( पतन्तु ) पडे । ८ दैवीः ) दैवी राक्िसे युक्त ८ मनुष्य 


इषवः ) हम मनुष्योके बाण ( मम अमित्रान्‌ ) मेरे शत्ुओंके उ 


८ वि विष्यत ) वेष करं । अर्थात्‌ ठीक राुरओपर ही गिरं 
इधर उधर न गिरं । 


भावाथ--हमारे शख राघरुओंका ठीक नाश करं ओर ई! 


उधर न जाय । 
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। 
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( २३) 
संधि--( १) विर्षग का “ ओ › बना है । विष्वंचः+अस्मत्‌ 
=विष्वंचो अस्मत्‌ । इषवः+ममइषवो मम | ( २ ) ‹त' का ‹च › 
वना है |:अस्मत्‌+शरवः=अस्मच्छरवः । इसमे ‹ श › का ८ छ ` भी 
बना है । ( ३ ) विर्गका शोप हुआ है | अस्ताः+येअरता ये ! 
( ४ ) विपती का ५ र? बना है । दैवीः+मनुष्य ° =ैवीमेनुष्य ° ॥ 
समास-मनुप्येषवः=मनुप्याणां इषवः [ मनुर्प्यकि इपु | इप्तको 
£ षष्ठी तत्पुरुष › समाप कहते हैँ | आमि्ः=न मित्रः [ जिसके 
मित्र नहीं हैँ । इको ‹ नस्‌ तत्पुरुषं ' समास कहत ह । 
(३) 
अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः ॥ 
अभि परतन्यन्तं तिष्ठामि यो नो दुरस्यति ॥ 
अथवे, १।२९।२ 
पद-अभि-वृत्य । स-पत्नान्‌ । अमि । याः । नः । अरातयः । 
आमि । पुतन्यन्त । तिष्ठ \ अमि । यः । नः । दुः-अस्यति ॥ 
अन्वय--स॒पत्नान्‌ आभिवृत्य अमि तिष्ठ | नः याः अरातयः 
तान्‌ आभेतिष्ठ । प्रतन्यंतं आभेतिष्ठ । यः नः दुरस्यति तं अभितिष्ठ ¦ 


अर्थ--( सपत्नान्‌ ) श्रुओंको ( अमि वृत्य ) घेर कर्‌ ( अभे 
तिष्ठ ) परानित करो । हमारेमं जो ( अरातयः ) दुष्ट है उनका 


` पराजय करो । ८ पृतन्यन्तं ) जो सेन्यसे चढाई॑ करता है उस्रपर्‌ 


चडाई करो । तथा जो हमको ( दःअस्यति ) उरी अवस्था फैकता 
उसको मी दंड करो । 
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मावाथ--शघ्र, दुष्ट, घात पात करनेवाके ओर सेन्यसे चदं 
करनेवाङे जो हेगि उन सरवोंको पराजित करो । 

-कब्दोकि विशेष अथं-( १) स-पत्न~ए्क सखी 
आधीनतरमे रहनेवाछे जो दो पक्ष हेते दँ वे पर्पर सपत्न हेते ई 
परस्पर स्पधौके कारण इनमे राघुत्व हेता है । ८ २ ) अरा 


(५६१ 


दान देनेवारे अथवा सहायता करनेवाठेको “राति कहते ईह ।३ ` 


दान नहीं देता, जो सहायता नहीं करता, जो परोपकार नहीं कप 
तथा जो द्ररकि धन, भमि, राष्ट आदिका हरण करता ह उक्र 
“ अ-राति " कहते ह । [ सायणमाप्य--अरातयः अस्मदीष 
धनादिकं अपहृत्य शात्रवं कुवोणा वाह्याः शत्रवः] 
जो धनदिका हरण करके रातरत्व करनेवाङे वाहिरके रात्र हेते 1 
वे ‹अ-राति' हेते हँ । ( ३) पृतन्थतं “पतना" का अ 
य' है । सैन्यको साय छेकर हमला करनेवाला जो होता है, 
शत॒ इ शाब्दपते बोधित होता है । ८ ४ ) दुरस्यति='्ु ¶ 
अथं “बुरी अवस्थाः | “अस्यति का अ 'केकता है । › जो बर 
अवस्था फेकता है उस श्रका वर्णन यह शव्ड करता है । 


इनम “ स-पर्न › शब्द आंतरिक शान्रओंका बोध करता ६ै। 


“अराति” शाब्द बाहिरके राघ्चका भाव बताता ह । “पृतन्यन्‌ 
शब्द सैन्यवाङ राय शय्रका आदाय व्यक्त करता है 

दुरस्यन्‌ ` शब्द हरएक प्रकारके घातपात आदि करनेवाङे चलाई 
शत्चुका स्वभाव बता रहा है । 


©-0. 48110811\/80। ॥/81| 0161101. 01011266 0४ &6810011 


^} १4} १ 
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संपि- नः+अरातयः-नो अरातयः । यः+नःदुरस्यतिन्यो नो 


 दुरस्यति । तिष्ठ+अमि=तिष्ठामि । दुः+अस्यति-दुरस्यति । 


(४) 
ये वो देवाः पितरो ये च पुजा; सचेतसो मे शुणुते 
दुमुक्तम्‌ ॥ सर्वेभ्यो वः परि द्ाम्येतं स्वस्त्येनं 
जरसे वहाथ ॥ अथव. १।३६०।२ 
अथे--(ये)जो (वः) आपम (देवाः) देव ( पितरः) 
पितर ओर जो पत्र ईँ, वे ८ सचेतसः ) दत्तचित्त हो कर ( मे इदं 


। उक्तं) मेरा यह भाषण ( शुणुत ) सुन । ८ वः सर्वेभ्यः ) आप सबके 


स्यि ( एतं ) इसको ८ परि ) सव प्रकारते ८ द्दामि ) मेँ देता हू 
{ स्ति ) सुरक्षित होकर ( एनं ) इको ८ जरसे ) वृद्धावस्थातक 
( वहाथ ) ठे जाये । 
सषि-- वः+देवाः=बो देवाः । पितरः-+ये=पितरो य। चेतप्त+मे 
=चेतसो मे । सर्वभ्यः+वःर्वम्यो वः । इणुत+इदं-दाणुतेदं ॥ 
ददामिन+एनं=द्‌म्येनं । स्वस्ति+एनंसवस्त्येनं । ` 
पाठ ४, 
दा्द्‌ अथका स्वध । 
, -आत्माका माव मनद्वारा हृदयस्थानीय वाये आघात कंठ आदि 
स्थानेमं होकर राब्दशूपसे प्रकट होता है । ओर उसका कर्द्रिय 
द्वारा महण किया जाता है । राब्दकी .मत्यक्षता कानोंसेदी होती है 1 


जो आत्माका भाव पहिले अप्रत्यक्ष था वही शब्द्‌ रूपमे प्रकट होनेके 
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पश्चात्‌ प्रत्यक्ष होने ठ्गता है | जब आत्माका अप्रत्यक्षभाव मन 


[4 


उतरता है, तब वहांही वह भाव घनरूप अथवा स्थूलता बनता है द्‌ 


इसी कारण मनम शब्द्‌ अथं ओर संबंध ” निश्चयस्ो 
रहता है तथा उप्त कल्मनाका मू्िमान्‌ चित्र मी बहुत अंशमं मन 
सामने पर्यक्षप्ता होने कगता है । मनकरे अद्र सूर्य, चंद्र, नगः 
मनुष्य, व, त्रिकोण चतुष्कोण आदिकी मूर्तिमान्‌ कल्पना हे, इमि 
हरएक शब्दका उच्चार करनेके पूव मी मनके सन्मुख उसका करि 
खडा होता है । मनी जव किप प्रकारका विचार चठ्ता है त 
वह अनुच्ारित श्दोके साथी चता है, इसका अनुभव हरएक 


है | शब्दके विना विचार करना अराक्य है, तथा जव किरी पुरषं 


करने आदिका विचार स्थिर हो जाता है, तव मनके सन्मुख ए 
प्रकारका ¢ गुप्त -चित्र ” रहता है । यदि मानसिक करपनारात 
भरव रही, तो उप्त चित्रकी प्रत्यक्षता भी हो नाती है । स्मे 
कमना चित्र खडे हो जाते है, उनका भी उक्त भकारका .ही संव 


हे । “ जनन, मरणः, इनन, पुरषाथं ” आदि जो शब्द्‌ ह 
सव उच्वारते है, उनके साथ एक एक कट्यनाका गुप्त चित्र हमं 
मनमे होता हे । 

पाठक विचार करेगे तो उनको पता खग जायगा, कि यह चित्रे 
गु रखनेवार ¢ चिन्न-गुश्च ” दी हमारे मनम है । हरएक वातक 
चित्र बनाकर यह अपनेपाप्त रख देता है ओर जिस किसी सम 
किसी राब्दका माव मनम छानेका यत्न किया नाता है, तव वह 


नित् सामने कर देता है । द वर्ष पूवं निका दीन हुआ था उ 
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। ¢ यज्ञदत्त शमी "के नामका उच्चारण करतेही उसका मनमे प्रत्यक्ष 


द्र॑न जो कराता है, वह आपके मनम वैठा हुआ आपका ^‹ चिक्र 
गुक्" र है ॥ | 

इतनी बात यहां छ्खिनेका कारण यह है, किं शब्द, अथं ओर 
सबंध नित्य है । जहां शाब्द है, वहां अर्थं है, ओर दोनोका परस्पर 
संध स्पष्ट ३, इीच्यि विना संदेह व्यवहार चर रहा है । यदि 
राव्दका अर्के साथ संबेध न होगा, तो किरी वक्ताका कोई आदाय 
श्रोताको समञ्चगा ही नहीं । अभ्भि' कहतेदी आग” की कल्पना 
होती है तथा अन्य शब्दके साथ अन्य कल्पनां आतीं है, इरी ` 
श्ये मनुर्योका वाग्न्यवहार चर रहा दै । निस्त दिनि रव्द्का 
अथक साथ संबंध नष्ट होगा, उसी दिन वोलनादी वंद होगा । 
परत वैता कभी हाना नहीं है । क्यो फ शब्दका आत्माके साथ 
संब॑ष हे । 


आत्माके माव माषाद्वारा प्रकट हेते हँ । माषामे वाक्य हेते रै, . 
०००९ नि ०७७ च ज, अक्षरोसि 
वाक्योमं शब्द ओर रा्दोमं अक्षर होते ई, अथात्‌ अक्षरोसे शब्दः 
ने हैँ ओर उनके वाक्य बनकर सब भाषा वनी है, अर्थात्‌ माषाका 


मूर अक्षरम है । यहां अक्षर शब्दका अथं देखिये-- 


८ १ ) अ-क्षर-जो ( क्षर ) नाराकों प्राप्त नहीं हाता, जो 
अविनारी, अक्षय ओर अमर ३ । इतके अन्य 
अथ जह्य, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, शाब्दनरह्य; 

, आदि अनेक है | 
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८अक्षरः अविनारी है । अमर अक्षरेति जो शब्दं वने है, वे 
अमरही होने चाहिये । इसी ल्यि परमात्म-स्फुरित राव्दोको तष 
आप्त, वचनको नित्य ओर प्रमाणम्‌त मानते है । शब्द्‌ आकारा 
गण इ, इसाट्ये जवतक आकार ह तवतक शब्द्‌ इ इस रष्टि 
मी शब्दका चिर-स्थायित्व व्यक्त होता है । अक्षर शब्द्का दूस 
एक अथं हे वह निम्न प्रकार बताया जाता है ।- 


(२) अक्ष-२-( अक्ष ) आंख जिसमे रमते हैँ । पुस्तकों मे श 
ङ्व हेते है, ओर उसमें आप सके आंस ए 
रहे है, इसीञ्यि आप पुस्तक पढते ह ओं 


१७ > = 
१ठनंकं पश्चात्‌ उन शब्दाद्रारा ज्ञान अपक पर, 


पडुचता हे | 
८ अक्षर ? शब्दके ये दो अर्थं है । पिरे आदायका शद 


«५ अ-क्षर ? एमा ङ्लिना चाहिये, ओर दूसरे आरायका शढ ` 


« अक्ष-र ” एसा छ्विना चाहिये । पहिला अथं शाब्दौका आभि 


` माव बता रहा हं ओर दूरा अथ श्दोका स्थूढ रूप बता रहा ह 


हम सबको रा्व्दोका विचार आसिकमावते ही करना चा 

=> ९ रनेके व्यि 
कयां फे यह हमारा प्रयत्न ‹ बेद्‌-विद्या ? प्राप्त करनेके चयि 
जर « वेद्‌ आत्मा हौ विद्या है, ” इस स्थि वेदम जो पूर 


त्वोकी बाते आतीं है, वह भी « आत्मिक रक्तिका आविष्कार | 
ही है । तासयै “ अक्षरो ? का अविनाशित्व मुख्यतया य 


-देवना है । यदि अक्षर आधिना है, तो अविनाशी अक्षरेति + 
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~ [1 [+ ^; ® स 1 ४ करेगे ( 
इए शब्दा अत्रिनारी ही ह । यहां कई करगे कि शब्दका उच्चारः 


हते ही उसका आवाज नष्ट हा जाता है, फर उसमें नित्यता कैसीः 
मानी जा सकती है १ यह रोका सत्य है, ओर आवानकी द्मे 
शाव्द्‌ अनित्यही है, उपमे जो नित्यता है वह आवानकी नहीं है प्रत्युत 
आत्मिकमभावकी है । उदाहरणके स्यि देखिये कि वेदके ‹ पितु, 
पिता, पितर्‌ ' शव्द हैँ , उसीके अन्य माषा विगडकर अन्य 
शब्द्‌ बने हँ । ग्रजीमे इपीसे ¢ ( 809 ) फाद्र्‌ ” बना है. 
पररियन माषामें  पाद्र, ” खान भाषामं (२९४९ ) पातर. 
इसी प्रकार कईं अन्य मापाओमिं इपीमे रूप है । इसी प्रकार « मातु, 


भ क 


। माता, मातर्‌ ' रब्टोके विङृत रूप अन्यभाषाओंमे इसत समयम 


भी दिखाई देते दै । यदि पाठक अपनी देपी माषाओमिं भी इस 
प्रकार समता देखेंगे, तो उनक्रो उसी समय पता . खग जायगा किः 
^ वेदिक-देव-भाषा ” के शाब्दही अन्य माषाओंमिं केठे है ।. 
८ वेदिकःदेव-भाषा ” के शाब्द सवैर सब माषाओंमें विद्यमान 


। हेनेका तात्प स्ष्टतासे यही है, कि इन रश्व्दोका संघ प्रारंभे 
। मानव जातीके साथ है । जिसप्रकार पडापक्षियां की योनी के साथ 
। उनके शब्द निश्धित हँ, उसी प्रकार मनुष्ययोनि साथमी कुछ 


दाब्द निश्चित हैँ । येही ८ भूछ धा ? है । इष समय संस्छृतमे 
जो घातु हं वे मी संख्याम बढे हुए है । बहुषा भरारभिक मूढ ॒घातु-- 


` ओक संख्या तीन चार सोते अधिक नहीं हे । धातुओंका संब॑घ 
 भ्त्येक योनीके मूढ राब्देके साथ हे, ईप स्थि नितनीं योनियां ३, 
। उनके मूख शाब्दभी नियत ओर चिरस्यायी ही है । क॑ योनियेकि. 


06-0. 48108101\/80| 18111 (01661101. 01011260 0४ 66810011 


( ३० ) 


व्यि एकी शब्द॒हेगा ओर  करयोके चयि अधिक राव्द्‌ हे 
मनुष्य हरएक योगम से गुनरता है, ईस च्थि सन योनि्योके श 
इसके स्यि « निज-शब्द " ही है । तथा यह मनुप्य उन शव्द 
तोड मरोडकर बढा सकता है, इस ्यि मनुप्यकी भाषा बढ रहीह 
प्रत म प्रार॑भिक धातु जितने थे उतने ही ह । 

जहां पथ्वी है वहां पापक्षी ओर मनुष्यकी योनियांमी है यत 
एक एक प्राणी मर जाता है तथापि योनी नित्य है । यदि ये 
-नित्य है तो उस योनीके शब्द्‌ मी नित्यही है । जवतक उप्त योनी 
प्राणी रहैगे तबतक वेह दाब्द्‌ भी रहेंगे । कौवेका ८ के+-को 
शब्द्‌, मरगेका ¢ वूकु ” शाव्द्‌, वकरीका « मे-मे " शट्‌ क 
अन्य पृ्ुपक्षियाके राव्द प्रत्येक योनिके साथ नित्य संव॑धःरखने 
ओर किसके न बनाये इए, है । इपीच्यि जबतक खि विचः 
है तवतक ये मढ शाब्द नित्यही है | 


९ ~4 अ ६,| ^ 


७। „+ 


पाठक यह ध्यान दँ ओर स्मरण रखं करि ये शाब्द उप्त योती 


विचरनेवाङे आत्माके भाव व्यक्त करनेवाछे है, इस स्यि ये « आस 
शब्द्‌ ” हे । ये आत्माके स्वयंस्फरित स्वामाविक राव्द्‌ है । मनुष्य 
चावदाक्तिकी पूणता है, इपर व्यि सन योनीके राब्द मनुष्यही अप 
पकता है, ओर उसने इती कारण अपनाये भी हैँ ओर माष 
विस्तार किया है, कर रहा है ओर आगे मी करेगा । क्यों कि भूं 
प्यकी शक्तिही इसमें सर्वोपरि हे । 

परमात्मा अद्भुतं रचनासे उप सृष्टम विविध प्राणर्योकी वि 
योनियां बनीं ह ओर उसकी कल्पनासे प्रत्येक योनीके शब्द नि 
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( ३१ ) 


हुए है । तात्प्यं इस दृ्टिसे इन शाव्दोका मूढ संध परमात्मा तक 
नाता है । सत्यस्वरूप परमेश्वरी सन कल्पना नित्य है, इपी व्यि ये 
८८ मूकृधातु % मी नित्य है । यही कारण है कि येही मूढ घातु 
सज मापा्ओमिं फेठे हँ, ओर ॒विविषरूप धारण करके विविध मावोके 
प्रकाशक चने है] 


पाठक इस “ अक्षर ब्रह्म "की यह लीला इस्त प्रकार देख 
प्रकते हैँ ओर कपना कर॒ सकते हँ किं वाग्देवीकी कितनी अद्धुत 


व्याप्ति है । 


पाठ ५ 
८ पुग ) सकारान्त ' वचंद्रमस्‌ › राब्द्‌ । 
जिप्तके अंतमं “स्‌ ' है एसे शब्दोंके रूप इस पाठम बताये 


। नांयगे । नीचे चंद्रमस्‌ शब्दके खूप दिये हैँ, उनको देखनेसे सकरान्त 
 दाव्दकि रूप वनानेकी रीति विदितं. हो सकती है । 


१ चंद्रमाः चंदरमसौ चंद्रमसः . 


सं ० ( हे ) चद्रमः (| १ 

२ चद्रमसं 

द चंदरमस्ता चद्रमोम्यां वचंद्रमोभिः 
४. चंद्रमसे > चंद्रमोभ्यः 
१ चंद्रमपः , न. 

४३ „ ॐ: चंद्रमसोः चद्रमसां 

७ चदरमतति ५ चेदरमस्मु 
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( ३२ ) 


पाठक इमं समान रूपका स्यार रख । जो रूप समान हे 
ह वहां ८ , ) एसा चिन्ह रख दिया है । अव. इसप्रकार भि ब 


ब्दोके खूप हेते ई, एसे सकारान्त पुषिगी शब्द्‌ नीचे दिये हैँ । हि 
सकारान्त शब्द्‌ । 


अभ्निवासस्‌-अके समान तेजस्वी 
वख धारण करने वाडा. 
अप्रिभ्राजस-आभके समान 
तेजी. 
अंगिरस्‌-अंगोंका रसः ऋषि. 
अ-द्धतेनसू-पापसे मुक्त 
अनप्नसू-कमेहीन, आकती 
अनवश्रराधस्‌-र्ट न होक 
पिद्धि पराप्त करनेवाटे। 
अ-नष्टबेद स्‌-जिसका ज्ञान नष्ट 
नही हुआ हे । 
पुरुष-तेजस्‌-पुरुषका तेन 
मनोजवस्‌-मनसे वेगवान्‌ 
सु-मनस्‌-उत्तम मनसे युक्त 


^> 


८. 


अनागस्‌ ! ~" 
ज ~ > नमनमप्पाप 
त तमा 
अमितौजसू=अपरिमित तेनं इ 
अ-म-चेतस्‌--ञज्ञानी प 


जातवेदस्‌--निपे ज्ञान हेष 


हे, अभि, आतर व्‌ 
परमात्मा | 
अ-प्रनस्‌- प्रनाहीन 
अ-राधस्‌--नो सिद्ध नहीं ह॥ ( 
भरचेतस्‌-ज्ञानी ( 
भूरिरेतस्‌-बहुत वीययुक्तः वई ( 
जल्पे युक्त 


| महा-मनस्‌-बडे मनप युक्त 


गैभीरेतस्‌-गंमीर वित्ते य! 


सवमवक्षस्‌-छातीपर मूषण धारण | बेधस्‌-खिकता 


करनेवाडा 
विश्वमनस्‌-सवत्र मन रखनेवाला 


विश्वमहस्‌ -सरवतर बडे साम ही 


युक्त 
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(२३ ) 


लै ये शव्द पू्ै स्थानमे दिये हए चंद्रमस्‌ शब्दके समानही रूप 

म बनाते हैँ । पाठक इनमे २,६ शब्दके रूप बनाकर कागजपर 
ङ्लिं ओर पूव दिये चंद्रमस्‌ शब्दके रूपके साय तुकना करके देले । 
जन उक्त शब्दोका प्रयोग निनमे है पे मंत्र नीचे देता ह । 


८ १ ) अभिश्राजसो विद्युतो गमस्त्योः रिमराः शीरषषु 

वितता दिरण्ययीः । ८ ऋ. ९।९४।१ १ )=.‹ गमस्त्योः ) दोन 

बं हाथोके ८ विद्युतः ) तेन अभ्चिके समान हैँ ओंर ( हिरण्ययीः रिराः ) 
सुवणके रिरल्ञाण ८ चीषैसु वितताः ) सिरोपर रखे है । 


7 (२) सोऽगिरखां पारान्मा मोवि। ( अथ. १६।८।१४ )= 
% वह्‌ अंगरसेकि पामे मृश्च छोड । । 


( ३ ) दध पृथु पप्रथे सञ्ज पार्थिवं येषामञ्मेष्वा महः 

र शधो स्यद्धुतेनसाम्‌ ।. ( ऋ. ९।८७।७ )=( येषां ) निनका 

( पाथिवं सद्म ) पृथिवीके उपरका मक्रान अति दर्भं ओर विस्तृत 
(आ पप्रथे) फेला है तथा ( अ-दुतैनसां ) निष्यापिर्योके 
( अञ्मेषु ) गमन ( महः श्ापि ) बडे बर हेते है । 


(८४) यानो दूरे त्ति या अरातयोऽभि सन्ति ज॑भया 
ता अनमसः। ( ऋ-२।२३।९ )=( याः नः दूरे अरातयः; ) जो 
हमारे दूर श्रु है ओर ( याः तजतः ) जो पाप होकर ८ अभि 
ई सन्ति ) हमखा करनेके ल्यि आते हँ ( ताः अनपप; ) उन पुरपार्थ 
हीन रजुओका ८ ज॑मभय ) नारा करो । 
र 
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( ३४ ) 


( ९ ) पृषदश्वासो अनवभ्रराधस. ऋजिप्यासो न वयुरे 
 धूषैदः । ( ऋ. २।६४।४ )=( एषद्‌-अधवासः ) निनके पो. 
पसीना आया है, ( अन्‌-अवभ्र-राधपः ) जो सिद्धिके स्यि ज्र॑दुः 
व्यते अष्ट नहीं होते, ८ ऋनि-प्यासः ) जो सीधे होते है तथा ३ ` 
( वयुनेषु . धूः-सदः न ) दौड आगे चटनेवालोके समान ए 
अग्रमागम होति है । | 4 
( ६ ) शृण्वन्तं पूषणं वयमि्यमनश्वेदसं । ईशान रा ‹ 
ईमहे । ( ऋ. ६।९४।८ )=८ शूण्वतं ) प्राथना सुननेवाडे, गोष 
करनेषाङे ८ इयै ) प्रक ( अ-नष्ट-पेदपं ) ज्ञान संपन्न अथवा ¶, 
, संपन्न इधरकी ८ राये ) धनके स्यि ( वयं इमहे ) हम उपा ज 
क्रते ह। ओआं 
(७) | 
उतवा योनो मर्च॑यादनागसोऽरातीवा मतैः ८. 
सादुको एकः । ब्रहस्पते अप तं घत॑या पथः युगं देव 
नो अस्यै देववीतये कृधि ॥ ऋ. २।२६।७ अथ 
(उत वा ) अथवा जो ( वृकः मर्तः सानुकः अरातीवा ) हि 
मनुष्य उच्च स्थानपर चढता हुआ शात बनकर्‌ ( अम-भागः ११ 
इम निष्यापीयोको ८ मर्चयात्‌ ) दुःख देगा । हे वृहस्पते । (भ 
उप्तको ( पथः अप॒ वर्तय ) उत मागे दूर करो ओर ( शव 
देव-वीतये ) इ दिव्य कर्मके व्यि ( नः सुगं छथि ) हमार ¶ 
सुकर करो । । 2 
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न 

(८ ) अनेहसस्त्बोतयः संत्रा वरुणरेषसः । (क.९।६९।९) . 
॥ ।=( अने: ) निष्पाप, ( ऊतयः ) सुरक्षित तथा (वरुण-शेषः ) 
र॑ दुःखनिवारक पूत्रोके समेत रहकर ८ त्वा सत्रा ) तेरे साय रगे । 
९( वरुण=निवारक । ेषः-ुत्र ( सायनमाप्य ) | 


प स मितौज 
(९) पुरां भिदुययंवा कविरमितौजा अजायत । ( ऋ 
१।११।४ )=रान्ुकी पुर्रयोका ८ भिदुः ) भेदन करनेवाङा जवान कवि 
८ अमित-ओनाः ) अपरिमित तेजस्वी हुआ है । 


॥| ^~. > 


६. ( १० ) स्वयं यजस्व दिवि देव देवान्‌ रकि ते पाकः कृणवबद 
चेताः ॥ ८ ऋ-१०।७।६ )=हे देव ¡ स्वयं तू ( दिवि देवान्‌ 
यजस्व ) दुरोकमे रहने वारे दर्वोका यज्ञ करो । ( अ्र-चेताः पाकः ) 
आविचारी अज्ञानी ८ ते किं कृणवत्‌ ) तेरे स्थि क्या करेगा १ ` 
 , (११) उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । (क. १। 
, ५०।१ )=( केतवः ) ज्ञानक किरण अथवा ध्वन ( त्यं जातवेदसं 
देवं ) उप्त ज्ञान फलान वाङे देवको ८ उत्‌ वहंति ) उपर उठति ई 
) अथत्‌ बताति है । | र 

ह ( १२) कदा मर्तमराधसं पदा श्चुपमिव स्फुरत्‌ । ( ऋ. 
११।८४।८ )=(अ-रापं मते ) पुर्बाथे हीन मनुप्यको (कदा सरत्‌ ) 
(भत्सण भे गिराता है जेस (पं इव पद्‌ सफुरत्‌ ) सोनेवालेको जेता 


, 4 मार सकते है। ` 
( १६ ) सपत्नहा पाणसंशितिः पुरषतेभाः । ( अय -१०। 
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(.३६ ) 


९।६९ घ्ना कलेवाखा पराणके . बते युक्त ओर पुर 
८ १४ ) मनोजवास्स्वा पितृभिदेक्षिणतः पातु । (य. ९।११} भ 
मनक वेगसे युक्त तुके पितरोके साय दक्षिणत वह रक्षा करे । रम 
८ १९ ) सुमनाः सुमेषा शहानेमि मनसा मोदमानः । (1 
६।४१ }=उत्तम मनते युक्त, ुद्धिमान ओर मनसे आनंदित हष 
मँ ( गृहान्‌ एेमि ) घरोके पास पहुंचता हूं । 


( १६) सकमवक्षसः इयन्ते अन्वैः सुयमेभिरा्भि, 
( ऋ. ९।९९।१ )-असीके उपर अलंकार धारण करनेवाे{ 
"८ सु~यमेभिः ) उत्तम स्वाधीन ( आडुामिः अश्वैः ) चपर | = 
साय ( हेते ) जति हँ । . छ 
, ( १७) यूना कमीणि जनयन्‌ विश्वौजा अशस्ति सः 
मन॑स्तुराषाट्‌ । ( ऋ. १०।९५।८ )=( विधन कुः 
बलवान ( अ-दाप्ति-हा ) अगप्रशस्तको दूर करनेवाला ( विस्व 
मनाः ) सर्वर ध्यान रखनेवाला ( तुराषाट्‌ ) पूतङा वीर ८ यु्^ ° 
योग्यके साथ करम ( जनयन्‌ ) करता है । 
` ( १८) कालो अश्वो बहति सप्त-रद्मिः सहसा श 
भूरिरेताः । ( अय. १९।९३।१ )=( मूरिरेताः) बहुत भथ] 
काटी, अनर, सहल आंखे युक्त, सात किरण जिस हँ ४ 
काररूपी अश्च अथात्‌ सर्य इ विश्वको ( वहति ) उगता हे । 


©-0. 48110811\/८80। 1811 (01661101. 01011266 0४ 66810011 


( ३७ ) 


इ प्रकारके मंतेमि ` पर्वोक्तं शब्दके रूप देखिये । ओर उन 
रूपका अथे कि प्रकार हेता है इस ओर ध्यान दीनेये । इसी. 
|} भकार सकारांत पुष्टिग शव्दोके रूप हेते है । यदि पाठक प्रत्येक 

मंत्र ध्यानके साथ पगे तो उनको के कठिनता प्रतीत नहीं होगी । 
( पाठ & 
रं (१) 
स्वस्ति माच्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
„ जगते पुरुषेभ्यः ॥ विश्वं सुभूतं छखविद््ं नो 
४. अस्तु ज्योगेव हरोम सूर्यस्‌ ॥ . अयव. १।३१।४ 
ई अ्थ--( नः मृत्र स्वस्ति अप्तु ) हमारी माताके स्यि सखवासथ्य 
्राप्त हो । ( उत } ओर ( नः पितर स्वस्ति अस्तु ) हमारे पिताक 
च्य अरोग्य प्राप्त हो । ८ गोम्यः ) गौवोकि स्यि, ८ पुरेभ्यः ) 
सन मनुष्योके खयि तात्पययं ( जगते ) सब नगतके छ्य ( स्वस्ति ) 
॥ कुश प्रात हो ( वः ) हमारा ( विश्च ) सव जगत्‌ ८ सु-मूतं ) 
स्वस्थ ओर ८ सु-विदत्रं ) उत्तम ज्ञाने युक्त ( अप्तु ) हो । 
न ज्योक्‌ एव ) चिरकाढ सूर्यका ( दृशेम ) द्रौन करगे । 
भावाथे- माता, पिता, पञु, सव मनुष्य, संपूण नगत्‌ स्वस्ति 
शांति ओर अमयतते युक्त हो । कितीको कोर छे न हे । सब 
मन्यमान कुशाक्तापूवंक कम करनेवाढे ओर उत्तम ॒ज्ञानसे . युक्त 


दा । ओर पूर्यभकाराम विचरते इए हम अति वै आदु 
आप्त करं । 


् 
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संबि- नः+अस्तु-नो अस्तु । गोम्यः+नगते=गोम्यो जगृ 
सु+अस्ति=सवस्ति । ज्योक्ू+एव ज्योगेव । 
शब्दों का विशेष अथ-( १) स्वस्ति -[ स्वस्ति इति अविनां 
नाम । अस्तिः अभिपूनितः सु अस्ति इति। निर. ३।२१ | स्वि 
अर्थं अविनारी । उत्तमतासे रहना, होना, वनना स्वस्ति होता 
८ सु ) उत्तम ( अत्ति ) है=नो उत्तम होता है वह सव घं 
कहलाता है. । यहीमाव ८ २ ) ‹ सु-भूतै=राव्द्‌ द्वारा का 
है । ८ सु ) उत्तम रतिसे जो ( मूतं ) होता है वह ‹ पु 
है । उत्तम अवस्थामें होना; रहना; बनना । ८ ३ ) विश्व~का $ 
८ सव, धन, जगत्‌ › आदि ह । ( ४ ) सु-विदच्र = सु 
कस्याणविघः । निर. ६।१४ ] ८ सु ) उत्तम ८ विद्र ) ९ 
जिसके पास होता है निसने हितकारक विद्याका अध्ययन 
है । [ सु-विदन्ने धनँ भवति, विदतेवा एकोपसगोद्‌ ददार 
स्यात्‌ दरयुपसगोत्‌ । निर. ७।९ ] सुविदत्रका अथे धन 
है । ‹ सु-र्विद्‌ › घातु यह शब्द्‌ बनता है, इसका अथ 
प्रकारे जो प्राप्त होता ह । अथवा  सु-वि-दा › धातुसे भी 
है, इसका अर्थं जो उत्तम ॒प्रकारसे ओर विशेष रीतिसे दिवा 
सकता है । धन अथवा ज्ञान यह इसका आदाय है । 
(२) 
इदं जनासो विदथ महद्रह्य वदिष्यति ॥ न तपु" | 
` थिव्यं नो दिवि येन पाणन्ति वीरुधः ॥ 
। अथव, १।३२।१ 
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न्यु यो | क्ये (१ 


(~ 
र्दे १) ए ५. || कन्वो 


( ३९ ) 


7 अथं--हे ( जनासः) छोगो ! ८ इदं विदथ ) यह जानो । 
आदिगुर ( महत्‌ ब्रह्म ) बडे ब्रह्मके विषयमे ( वदिष्यति ) करेगा । 
( येन ) भिससे ( वीरुषः ›) ओषाधियां आदि ८ प्राणन्ति ) जीवित 
रहते हँ ( तत्‌ ) वह॒ ८ न प्रयिव्यां ) प्थ्वीपर नहीं है ओर ८ नो 
दिवि ) दुटोकम भी नहीं हे । 


= व्व चज 


६ संधि-- जनाः+ विद्थ-ननासो विदथ । महत्‌+बह्य=महद्भल् । 
त 

( (३) 

३ हिरण्यवः श्युवयः पावका याद्ुजातः सविता 

६ यास्वायेः॥ या अथि गर्भं दाधेरे सुवर्णास्ता न 

ह आपः शं स्योना भवन्तु ॥ अथव, १।६.३।१ 

#  अथं--( हिरण्य-वणोः ) तेजस्वी वणे युक्त ( शुचयः ) शुद्ध 


४ ( पावकाः ) पवित्रता करनेवाङे जठ है, ८ यासु ) जिनमे ८ सविता 
= जातः ) सूय हुआ है ओर ८( याघु अभिः ) .निनम अभि है । याः ) 
जो जक ( अं ग ) अधिको गर्मरूपसे ८ दधिरे ) धारणं करता 
है ८ ताः ) वह्‌ ८ सु-वणोः आपः ) उत्तम॒वणैवाख जक (नः) 
हम सोके छ्य ८ र ) शांतिदायक ओर ( स्योनाः ) सुखदायक 
( भवन्तु ) हो । 


इस मंत्का ५ आपः ?' शव्द विशेष अर्थे प्रयुक्त है । केव 
| ते ताछव आवक नरपे यहां अभिभाय. नही ह । भरृतिके मूढ 
समुद्रसे सुयोदि तेनस्वी गोर गोत बननेके पुवै जो जो तन्मात्र 
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( 8० ) 


की अवस्था थी उपस्तका उदेश करके यहांका “ आपः ” रन्द्र 
इ ३। [ “ आपो बा इदमग्रे सिकं आसीव्‌ ते.सं. ७।१।५ ( 
अप एव ससजादौ तासु बीयैमपाकिरत्‌ । मनु. १।८॥ ] = 
आपू तत्तव उत्यन्न किया ओर उप्तम वीयै रखा । यही आप्‌ इ 
कहा है । इससे: अधि, सूयै आदि तेरनोकी उत्पत्ति हो गरै ई ॐ 
कतिक मूढ समुद्रतेही सूदे गोढ वने हँ । अयत्‌ यह हग ह 
पीनेका जरमी वहासेही उत्पन्न होगया हे । 

(४) ह 
यासां राजा वरुणं याति मध्ये सत्यान्रते अव ने 
पर्यञज्‌ जनानाम्‌ ॥२॥ यासां देवा दिवि कर्ण्वन्ति कं 
भक्षं या अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति ॥ ३ ॥ दे 
अथे- ( राना वरुणः ) राजा वरुण ८ जनानां ) लेग ञ 

( सत्य-अनते ) सत्य ओर अपतत्यको ८ अव पर्यन्‌ ) देष 
हआ ( यापनं मध्ये याति ) निनके वीच चरता है । (व 
देवाः ) चोकम रहने वाड देव ८ यासां मक्ष ) जिनका अन्न ({ 
प्ति ) कते ह ओर ( याः ) जो ॐतरिमे ( बहु-षा ) ग्‌ ल 
भकारे ( मबन्ति) होता है । वह नर हम सबको शांति ओर सलपर ( 
ध (९) पा 
वेन मा चक्षुषा पर्यतापः शिवया तन्वोप 

` स्पृशत त्वचं मे ॥ वरतश्चुतः छचयो याः पावका अ 

स्ता न आपः शं स्योना भवन्तु.॥ ४ ॥ जय-१।६१। 
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दे 


( ४१ ) 


प अर्थ--हे (आपः) जरो] ( रिवेन चक्षुषा ) इम दष्से 
॥ ( मा ) मुन्ष ( परयत › देखिये । [ रिव्या तन्वा ] इम रारीरसे [मे 
१ त्वचं ] मेरी त्वचाको ( उप स्पुरात ) स्प कीन्यि । ८ धृत 
प्र चुतः ) तेजको खवनेवाखा ८ दाचयः ) पकिव एसा ८ याः पावका 
६ आपः ) जो पवित्रता करनेवाख उदक है ( ताः ) वह जठ ( नः ) 
श हम स्वाके छ्य शांति ओर सुखकारक हो । 


इस सूक्तम नठक्रा वणेन है । जछ्की उत्पत्ति मूल प्ति के 
परमाएुओंसे हेगहं है, जहासि सूयं ओर अम्नि मी उत्पन्न इये है । 
नैदधिपति वरुण श्रष्ठ देवही है । यह ॒परोश्वर सवके श्रेष्ठ ओर 
कनिष्ठ व्यवहारोको देखता हुवा इनम ॒व्यापता है । इस जङ्से सव 
देवोका अन्न होता है । इद्ध जङ्ते सव इद्वियोकी पवित्रता हेती है 
ग जर उनम नवजीवन संचार करता है । 
चतुथं मंज आढंकारिकि वर्णन है । ¢ जल शुम दृष्टिते हमक्रो 
देख ” अथात्‌ जरते हमारा शुम हो । “ नल अपने शुम देहे 
हमारे चमदीको सुखस्परौ करे, ” अथीत्‌. पवित्र जल्के स्पदासे हरम 
र सवा आनंद हो । क्यो कि जल उत्साह ओर तेन बढनेवाडा 
८ धृत-चुतः ) है पवित्रता करनेवाडा ८ पावकाः ) है ओर स्वयं 
` प्न ( रुचिः, शुचयः ) है । 
, संधि--यापु+अश्िः=यासतभनिः.। वणौः+ताः=वणास्ताः । याः+ 
{।अरथित्या अशनं  स्योना+मवन्तुसयोना भवन्तु । वरुणः+यति=व- 
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री 


~ < <~, -क22 > 


( ४२ ) 


णो याति । सत्य+अगते=सत्यायृते  प्यन्‌+जनानां =पश्यन्ननहं ¦ 
पञ्यत+आपःपरयतापः | तन्वा+उप=तन्वोप । घृतः+-चुतः=धृतशरु 
शब्दका विशेष अर्थ--८ १ ) ५ आप्‌ ” धातुका अर्थं व्याप 
कैकना, सर्वत्र होना है । जो सर्वत्र व्यापता, फैरता ओर सर्वर हे 
है वह आप्‌ होता है । ( २) सुवणे--राव्दके दो अथं है । 
` उत्तम रंगसे युक्त, ओर दूसरा सोना, खणे नामकी धातु । (¶ 
उत्तम है ( वैः ) वर्णं अथवा रंग भिस धातुका वह सुवणे, हं 
अथवा सोना कहढाता ह । | 


पाठ ७ 


स्वर . 

देवनागरी व्णमााके अक्रम खर ओर व्यंनन एसे दे भेद ` 
स्वर ” ८ स्वयं राज॑ते ) जो अक्षर स्वयं प्रकाशमान हे 
वेह स्वर कराते हैँ । यह रद्‌ निम्न रीतिसे बना है-- 


स्व (९)........ र्‌(००) | 

८ स्वर” संज्ञक अक्षरोका जितना चाहे डवा उच्वारण # ` 
जा सकता है । गव्ये गानेके समय जो तान ओर्‌ आलापका ग! 
कते ह वे स्वरोका ही गायन करते है । व्य॑ननेका गायन नह 
सकता, क्योकि स्वर स्वतंत्र है ओर व्यंजन परतन दै । अ अ 
३उऊऋक्टृट(्)एषपेःओ ओ अं अःये सोलह" 
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+ = ~ 


(वौ 


( ४३ ) 


है । प्रत्येक स्वर स्वयं प्रकाश है, आप उसको जितना चाहे छवा 
बोढ सकते हैँ । केवर ‹ ठर ल › ये ही स्वर व्यनन सदश होने 
संक्िप्त बे जाते हँ, अन्योका जितना चाहे छवा आवाज किया जा 
सकता है । जो बडे गवय्ये हेति है, वेदो तीन मिनि तक 
‹अइउणए ओ आदि स्वरोका र्वा उच्चारण करके आलाप 
ठेते हैँ । इन स्वरोमं मुख्य स्वर निम्न ङिषित है-- | 
अडइकट्ट्रुउ ( हस्व स्वर) | 
अन्य जो हैँ उनमें ‹आ, ई, ऊ, अद, › ये दीधे स्वर 
कहलाते हैँ ओर रोष स्वर संयुक्त स्वर है । -हस्व स्वर एक मात्रका 
। होता है दथ खवर दो मावाका ओर प्लुत स्वर तीन माघाका इआ 
करता ह । इनका छेखनका ठंग निन्न प्रकार है-- 
हस्व स्वर-अ इ ऋ द उ 
दि ,-आ ई ऋ ० ऊ 
छत + -आ३ ई ऋ&\ टट ॐ३ 
साम वेद्के गायनम प्त स्वर पाठक देख सक्ते दै । हस्व स्वरके 
। तीन गुणा खवा इसका उचारण होता है दूरसे किसको बुकानेके 
समय प्त स्वरका प्रयोग हेता है । इसका उपयोग माषा भी है । 
स्वरम ओर तीन भेद ह । ( १ ) उदात्त ८२ ) अनुदात्त 
। ओर ( ३ ) स्वरिति । ये इपत समय वेदो ओर बाहमणेमिं दिलाई देते 
है प्रतु सषम दृष्िते देला जाय, . तो संपूण संस्कृत माषामे ये स्वर 
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ॐ च्य. 


ड <== ~उ <^ 3 


= 


2. 33 


( 88 ) | 
-है । आक आदि युरोपियन माषाओंमिं मी ईह; ओर मारतवपैकी सः 


तकी प्रचित माषाओमिं भी दै परंतु इसकी नियमवद्ध व्यक 


ःकिसीनं अवतक नहीं की है । वैदिक देवभाषाके उदात्त अनुग 


^ 


ओर स्वरित शा्व्देकि नियम मगवान पाणिनी महामुनिने अपने व्य . 


-रणमं छिति ई, ओर वेदका अथ जाननेके व्यि इस ॒स्वरविज्ानर 
बडी मारी आवस्यकता है । संस्कृत माषामें मी ये स्वर है, ` 
आनकल उसका कोई भी विचार नहीं करते ओर शव्दोका म 


माना उच्चारण करते दै || कमे कम वेद्का उचारण ते कि 


-सावधानताके साथ करनेका यत्न करना चाहिये । परंतु उत्तर प्रं 
छद परियनकी भ्रवलता विशेष हेनके कारण उनका वैदिक कँ 


चार ठीक होना प्रायः अराक्य कोर्यतक पु चका है | ! तरथा 


सव वाते भ्रयत्नसाध्य होतीं है, इप्त चयि यदि सूज्ञ छग प्रं 
करगे, तो अक्सय शुद्ध उच्चारण हो सकता है । वैदिक स्वर 
प्रकरण बडा विस्तीर्णं है । उसका विचार वेद स्वयं शिक्ष 
के अगे विमार्गं मदाः आजायगा । यहां उदात्त, अनु 
-स्वरितिके रक्षणी केवर बताये जाते है । 


( १ ) उदात्त- वह स्वर हाता है कि जिसका उच्चारण मुषं 
उच्च स्वरसे होता है । 


८२ ) अनुदात्त- वह स्र होता ३ैकि मिका उचारण मु | 


निचले स्वरते हेताहै। 
( ३ ) स्वरित--वह स्र हेता है कि निकर उचारण म 
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ह 


(४५ ) 
स्वरसे होता है, इमे उदात्त ओर अनुदात्तके धर्म॑सम प्रमाणम 
होते दै । 
वेदम ये तीनों स्वर आते हैँ । शाब्दो नीचे ओर उपर च्कीरे 


देकर जो चिन्ह हेते ई, उनसे इन स्वरोका ही बोध होता है। इनक 
अर्थके साथ विरोष संब॑घ है, जिसका वर्णन अगे विभागमे पाठक 


पढ सरकेगे। प्रत्येक मूल हस्व स्वर ( १ ) इस्व, ( २ ) दीव 


. ओर ( ६ ) प्ट्ृत इन तीनों मेदोसे तीन प्रकारका है, उस प्रत्यकम 
। ( १ ) उदात्त, ८ २) अनुदात्त ओर (३) स्वरित तीन तीन. 


भद्‌ होने प्रत्येक स्वर ९ प्रकारका इञा । इम भी प्रत्येक ८ १ ): 
अनुनासिक सहित ८ २ ) ओर अनुनापिक रदित ये दो भेद हेनेसे 
प्रत्येक स्वर १८ प्रकारका है । नाकम निप्तका उच्चारण होता है 
वह अनुनातिक कहठाता है ओर निसका केवर मुखम ही उच्चारण 
होता ह वह अनुनापिक रदित कहा जाता है । इतना स्वरोका 
विस्तार ह । इससे अधिक ओर भी बड क्षगडे है परंतु उनके साथ. 
पाठकोको इस समय कुछ भी करना नहीं है, इसच्यि आवर्यक. 
नातोकाही वणेन यहां किया है । उतनादी पाठक ध्यानम रते । 
“अ, इ, उ ऋ ख ' के भेदका वणन ऊपर दिया ही है 1 
ऋ ख के सवधम अधिक क्षगडे है, परंतु उनका ज्ञान होना इषः 


समय नहीं है । जो संयुक्त स्वर हँ उनका स्वख्प निम्न 
म्रकार है-- . 
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( ४६ ) 

{ संयुक्त स्वर~विनातीय स्वर संधि । 

` अ {| ~ ए 

| ({(=१| ५ + ३ 

अ उ( ५ ओ 

ध ५ ¡[गे ः + } ओ 

पाठक अनुस्वार विपर्गोको इसत समय अङ्ग ॒समञ्नं । अनुखा 
-मकार ही है ओर विग हकार है । अ+म-अं । अ+ : = आ 
इपी प्रकार अन्य स्वरोके साथ ये अनुस्वार विग खा जति ई । ् 


स्वरोको उल्टा मिखनेे - निम्न प्रकार संयि बनते है,ये भी रं 
स्मरण रखने योग्य ईद 


विजातीय स्वर संधि । 


इ + अय ए + अअय 
ह ए. + आअयाः 
१ 1 + अ=आय 
टे + आआया 
उ £ अथ ओ + अ=अव 
ऊ ओ + आ=अवा 
„ उ ओ + अ=आव 
+ आवा 
ऊ द ओ + आ=आवा . 


यदि पाठक इन संधियोक स्मरण सतेगे तो उनको शब्द्‌ संपि 
परिविय हनम बडी सुगमता हय सकती ह । स्वरति व्यंनन कते 4 
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( ४७ ) 


इतका पता यहां पाठकोको रुग सकता हे । ये सन संपि संसृत 
= माषा तथा वैदिक भाषामे भी - हेते है । यहां परिचय होनेके चयि 
पनातीय स्वरोके संधिमी देता हू-- 


=१ सजातीय स्वर संधि । 
(1011111 
41.111 ९1) 


अनुस्वारके साथ संधि। 
अओ + अअम अं + उ=अमु 
अं + अमि ञं + ओ = अमो 
जो ८ अ › डिलते हँ वह॒ वास्तविक ५ अम्‌ › ही है। पदक 
` अतम ‹ मर ही छ्ला जाता हैँ जैपा-देवम्‌, गृहम, कर्तुम्‌ । 
स्वरोकेसाथ विसगं संधि । 
ओ अ 


अः+ अ= | ञओऽ अश | प =अउ (ऊ) 


८" ( [~ (4 न [त 
अः +ज=अ ओ अन ट =अ ऋ (र) 
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( ४८ ) 


~ कोई 


तात्पर्यं यह है कि विसर्गके सामने “ अ ' को खडकर कोऊ 
स्वर आगया तो विसर्गं ल्त हो जाता इ । 

सारांशसे ये स्वरकि सषि ह । इनके अन्य प्रभेद्‌ करमशः ९ 
कको अगे ज्ञात हो सकते हैँ । अन इन स्वरोमे व्यंनन किप 
से ओर किप रमसे बने ई इसका ज्ञान पाठकोंको आवश्यक ई 
इसका ज्ञान होनेसे बणेमाटाका ज्ञान हो सकता दै । इ $ 
इका महत्व हे । | 


पाठ ८ 
८ गोमत्‌ › राब्द्के खूप । 
१ गोमान्‌ गोमन्त गोमन्तः 
सं. हे गमन्‌  » 
„ २ गोमन्तं < गोमतः 
३ गोमता गोमद्ध्यां गोमद्धिः 
छ ओमत ~ गोमद्धयः 
4 गोमतः ) १ 
शिः ~. ` गेमतोः गोमतां 
७ गोमति । | | गोमतसु 4 


पाठक इन स्पोमि देते र किन :विभकतियोके किन वचने ई 
समान है । इस राब्दके समानही निम्न शब्दके रूप हेति हँ -- 
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( ४९ ) 


शव्द 
ऋष्टिमत्‌--राख्रयुक्त पञ्चमत्‌--पडायुक्त 
ज्योतिष्मत्‌ ! _ तेनस्वौ | पिदृमत्‌-पितासे युक्त 
चम्‌ | १ ०१ भा्ुमत्‌-सूयंयुक्त, तेजस्वी 
मधुमत्‌- माधुयं युक्त शोचिष्मत्‌-तेजस्वी, भकारामान 
ह वसुमत्‌-षनयुक्त ` हविष्मत्‌- हविदरव्यसे युक्त 


इन शव्दोके रूप गोमान्‌ शब्दके समान ही हेते है । पाठक 
इनमंसे दो तीन शब्दके रम बनाकर कागजपर च्लि ओर उक्तः 
रूपांकं साय तुटना करं । शब्दके रूप कंठ करोक्री अपेक्षा यदि 
पाठक रूप वनानेकाही अभ्याप्त करगे, तो विना कंठ क्रि सब 
शाव्दोके रूप बनाना उनके खयि सुगम होगा । अब्र उक्त शाब्दका 


उपयोग देख्यि- 

८ १ ) रथेभिर्यात ऋष्टिमद्धर्वपरणैः । (ऋ. १।८५१ )= 
| (अश्वप्ैः) निनको बोडे नोते हैँ ओर ( ऋधमादिः ) भिनपर शच्च 
` ई एसे रथके साथ ८ यात ) जाये । | 
। (२) चिचुदरया मरतो ऋष्टिमन्तो दिवो मयां ऋतजाता 
अयासः । ( ऋ ६।५४।१३ )=िनुटीके र्थोमिं बेठनेवाङे ( मर्‌- ` 
। उतः ) मरनेके चयि तैयार शूरवीर ८ ऋष्टि-मःतः ) शज्ाञ्जसि 
। युक्तं ॒दिन्य मनुप्य ( ऋत जाताः ) सचाईके ल्ि प्रसिद्ध ओरं 
( अयासः ) पूर्वे ह । 
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(.५० ) 


- (३) 
वाङीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः धन्वान इषुः 
मन्तो निषंगिणः॥ स्वश्वाःस्थ सरथाः पभिमातरः 
स्वायुधा मरुतो याथना शछ्चमम्‌ ॥ ऋ ५।९७।२ 
( वाी-मन्तः ) वक्तुत्वसे पूणे ८ ऋष्िमन्तः ) राख्ाङ् 
युक्त, बुद्धिमान, उत्तम धनुष्य धारण करनेवाडे, ८ इषुमन्तः ) कए 
जिनके पापं है, ( निष॑गिणः ) शके कोदा-तरकरा-साथ खं 
नेवारे ८ सु-अश्वाः ) उत्तम घोडंसे युक्त ८ सु-रथाः ) उत्त 
रथासे युक्त ८ पक्षि-मातरः ) भूमिको अपनी माता मानकं 
( सु-आयुधाः ) उत्तम श्च धारण करनेवाङे ( स्थ ) ह्र 
( मर्तः ) मरके च्यि तैयार वीरो ! ८ शुम याथना ) विनकं 
भ्रति ज्ये । 
( ४) 
तंतु . तन्वन्‌ रजसो मानुमन्विहि ज्योतिष्मतः 
.. पथो रक्ष धिया कृतान्‌॥ अनुरबणं वयत जोगुवा- 
मपो मनुमेव जनया दैव्यं जनम्‌ ।॥ ऋ १०।५६॥ 
( तंतु तन्वन्‌ ) सूत बानाते हए ( रजसः भानु अनविहि ) छ 
तेनका अनुप्रण करो । ( धिया कृतान्‌ ) बुद्धिस बनाय इए ( 
तिष्मतः पथः रक ) तेजस्वी माग का रक्षण करो । ( अन्‌-उल््‌। 
जिनमे अथियां नरी ई एसे सूतसे ( वयत ) कपड़ा बुनो । (भ 
गुवां अपः ) कतरियोकषा यह करम है । इससे ८ मनुः भव ) मनर 
बनो ओर ( दैव्यं जने जनय ) दिव्य संतान. उत्प करा ५ 
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॥ 


> छ =+ ॐ. 


01:14:91 
{1 8111, \/218088) 
(66, ५0 ५ (१.१३ ११ ७ ९१.१०. ॥ 1 


८ १) चर्ख सूत निकाले, ( २ ) उप्तको रदो, ( ३) 
खक प्रकार सीधा रख कर उससे; कपडे बुनो, ८ ४ ).वुद्धिसे.नि- 
शित हुए श्रेष्ठ कतेन्योको करो, ८ ९ ) सदा मननरीर बनो? 
८ ६ ) उत्तम संतति उत्पन्न करो, यह सब शरेष्ठौका कतेव्य हे । 

(५) बहता रथन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि। ( ऋ 
७।७८] १ )=बडे तेजस्वी रथसे हमको :८ वामं ) सुद्र देखके प्रति 
¢ वक्षि ) ठे जाओ 

( ९ ) मधुमान्नो वनस्पातिमेधुमा अस्तु सयः । माध्वी- 
मौवो भवन्तु नः । ( ऋ. १।९०।८ )=दमारी वनस्पतियां मारी 
ह, सूयप्रकाश मीठा हो, हमारी गायां मीठी हौ ( गायका दूष 
मीठा हो ) | 

( ७ ) मधुमन्मे परायणं मधुमटपुनरा यनम्‌ ( ऋ. १०। 
२४।९ )=मेरा ममन मीटा ओर भिर खट आना भी मीठा ३ । 

८ < ) स्वादुषकिकयं मधुमां उतायं तीः क्िखायं रसा 
उतायम्‌ । ( ऋ ६।४७।१ )=( अयं ) यह मधुर स्वादु ( किल ) 


निश्चयते है ( उत ) ओर यह तीव्र र्वा है । 


(९ ) आ ने दर्पो मधुमन्तो विशन्तु ।( ऋ. १०।९८।६) 
दरमारे पापस मीठे पेय ( आ वितु ) आनाय । 

(१०) आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुषागा सुविताय 
यातम ॥ ( ऋ १।११<।१० )= ( नः गिरः जुषाणा ) हमारे 
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( ५२ ) 
मापण सुनते इए ( वसुमता रथेन ) धनयुर रथसे ( सु विताघ्‌) 
सुनिषके स्यि ( उप जा यातं ) आ नह्य । 

( ११)यो वां स्थो दृपती असि व्‌्डा निवंधुरो वह 
उस्रयामा ॥ ( ऋ, ७।७१।४ )= हे नृपती | जो आपका सु 
८ बोन्हा ) चाने योग्य, घनसे युक्त, ( तरि-व॑धुरः ) तीन वेगे 
वाडा ओर ( उख-यामा ) दिनम चरनेवाख है । 

८ १२ ) युयोत नो अनपत्यानि गन्तोः प्रजावान्नः एदु 
अस्तु गातुः ॥ ( ऋ. ३।९४।१८ )=( नः अनू+-अपत्यानि) 
हमरेसे संतान-रदित होनेका दोष ८ युयोत ) दूर करो ओर (> 
गन्तोः ) हमरमेसे भगति करनेवाटेका ८( गातुः ) मार्ग प्रना ओ 
पडते युक्त हो । । 

, ( १६ ) अभ्भिः शोचिष्मां अतसान्युष्णन्दष्णव्ययथिरखटः 
यन्न भूम । ( ऋ. २।४।७ }= तेजस्वी असनि ( अतरानि उष्णत्‌। 
शुष्क पदाथं जलाकर ( कृष्ण-व्ययिः ) स्थान काटा करता इ 
( भूम अस्वदयन्‌ ) अधिकं स्वाद छेनेकी इच्छा करता है (न) ने 


( १४) दिवि दिवे ईड्यो जागृवद्धिहविष्मद्धिरष। 

( ऋ, ३।२९।२ )=ति दिन नागत खोगोनं हवि ठेकर अपन ¶ 
करने योग्य हे । | | 
-( १९) आ सूयां न भा्ुमद्धिरर्कैरमरे ततन्थ रोद 
बिभासा । ( ऋ. ।४।६ ) पयं अपने ( मानुमद्धिः अकः † ॥ 


तेनली किरणो रु नेग भारक द केता ह सपे! (रेक 


( ५३ ) 


दोक ओर पृथिवीम ( मासा ) अपने तेने ( वि आ ततन्थ ) 
प्रकाशन करो । 


( १६ ) आद्य रथं माजुमो मानुमन्तमप्े तिष्ठ॒ यजतेमिः 
समन्तम्‌ । ( ऋ. ५।१।११ )=हे ( भानुमः ) तेजस्वी अभर ! ( यन- 
तेभिः › यज्ञ॒ करनेवाछके समेत तेजस्वी रथ पर ८ अद्य ) आनी 
( आतिष्ठ ) चढो । 

( १७ ) पूर्वीभिर्यातं पथ्याभिरवबक्‌ स्वविंदा वहु-मता 
रथेन । ( ऋ. ७६७।३ )=( पूवीमिः्थ्यामिः ) प्राचीन मागि 
{८ स्वः-विदा ) तेनव धनयुक्त रथे ( अवाक्‌ ) इषर आहय । 

८१८ ) ब्राह्मणमद्य विदेय पितं पेतुमत्यमुषिमार्षेयं 
सुधातुदक्षिणम्‌ । (य-७।४६ )=आन रते बाह्णको पराप करगे 
करि जो पितृमान, वेतुमान्‌, ( ऋषिं ) मं्ज्ञाता ( आर्षेयं ) ऋषि- 
यका संते रखने वाख ओर ( सु-षातु-दक्षिणं ) उत्तम दक्षिणा 
देने योग्य हो 4 | 

( १९ ) हविष्प॑तः सदमित्वा हवामहे । ( ऋ.१।११४।८) 
= हवि ठेकर नश्यते यज्ञम तरेञ्यि आह्वान करगे | 

इन ममं पू१ शब्दके रूप पाठक देल । तथा इ प्रकारके जो 
जो शव्द वेदपेतरोमं आ्येगे, उनके रूम जानने ओर उनका अथै 


-करनेका यत्न कर । एसा करने थोडेही समयम पारक संपूणे 


शब्दके रूपके साथ परिचित हो जांयगे । सवपते सुगम॒ रीति यही 
है । पाठक थोडा पयत्व करके इसे पूणं खम उठ । ` 
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( ५४ ) 
पाठ ९ 
मधुसुक्त ( अथवै° १।६४ ) 
` इयं वीरुन्मधु जाता मधुना त्वा खनामसि ॥ 
` मधघोराधि प्रजाताऽसि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १॥ 
` अथ- ( श्यं वीसत्‌ ) यह वेर ८ मधु-नाता ) मधुर 
साथ उत्यत्न इरे है । हम भी ८ मधुना ) माधुर्ैके साय ( ता] 
तु्चको ( खनामि ›) खोदते ह ( मधोः अपि ) मधुरतामे ८ प्र 
जाता अति ) प्रसिद्ध है, इसल्यि ( सरा नः ) वह तू हम सक 
( मधुमतः कधि ) मधुर रसे युक्त कर । 
निह्वाया अग मधु मे जिह्वामूले मधरलकम््‌ ॥ 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥ 
अर्थ- निहाके अपरम मधुरता, मेरी निहाके मूलम मधुं ए 
( इत्‌ अह ) निश्वयसे ८ ममं कतौ ) मेरे कमम ( अपः) र 
ओर मेरे चित्तके सय ( उप-आयाति ) हो ना ओ । 
भावाथ- मेरे कमं ओर चित्तम मीठा रहे । निहके मा 
णमे मधुरता रहे । 
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ ॥ 
वाचा बढामि मधुमद्‌ म्रयासं सपुसंदुशः ॥ ९॥ ¦ 
अर्थ मेरा ( निष्‌-करमणं ) चाङ्चङन ८ मधु-मत्‌ ) 
हो । मेरी ८ परायणं ) हङ्चङ मीदी हे, मँ वाणीसे मीगा व¢ 
दू, त्ते मे ( मधु-संदशः ) देखनेमं मी ही ८ मूयापं ) ब 
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( ५५) 


मधोरस्मि मधुतरो महुघान्पधरुमत्तरः ॥ 
माभिक्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४॥ 
अर्थ- ८ मधोः मधु-तरः ) मधुसे भी मँ अधिक मीड ( अस्मि) 
हं । ( मःदुवात्‌ ) मधुका दोहन करनेवाकेतते भी ( मधु-मत्‌-तरः ) 
अधिक मीठा हं । निसप्रकार ( मधु-मतीं शखां इव ) मीी 
श्ाखाको सव प्राप्त होते है, उस प्रकार ८ इत्‌ किल॒) निश्धयसे 
( मां ) मुञ्चको ( त्वै वनाः ) तु प्राप्त हो । 
परि त्वा परितल्नुनेष्ठणागांमविद्धिषे ॥ 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः 1 ५1 
अर्थ-( यथा ) जिसे ८ मां कामिनी ) मेरी ही कामना करने 
वाटी धर्मपत्नी ८ अप्त: ) हो ओर जिससे (मत्‌ अपगाः ) मेरेसे 
द्र मागनेवाडी ८ न अपः ) न हो । इ प्रकार ( परितत्नुना 
इष्षणा ) कैटे हप ईखके साय अथीत्‌ मीगसरके साय भँ ( त्वा ) 
तुञ्चको ८ अ-विद्विषे ) द्वेष छोडनेके च्यि ( परि अगाम ) प्राप्त 
करता हुं । 
भौवाथ--पति सीसे कहता है कि, हे खी ! तू मेरी कामना 
करनेवाडी ओर मेरेसे द्र न हेने वाडी हो जाओ । इस च्यि मीरे 
पनके साथ भेन तम्दारा स्वीकार फिया है । 


यह्‌ मधुपसू्तं ३ । इक्म॒ अथवा ईलम मधुरता होती ड, इपञ्यि 


. सवर रोग इक्ष तथा क्षसे बने हुए पदाय चाहते है । इस ज्य मनण्य 


को उचित है, कि वह अपना भाषण मधुर करे, अपना द्रोन मधुर 
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( ५६ ) 

बनावे, अपने सव व्यवहार माधुथंके साथ करे । एप कतो. 
डोग उसको ही चाहे, ओर उसके मित्र वनगे । खपे म 
ति पत्नीमे इष भकार मा व्यवहार होना चाहिये । मिपो 
ओर पत्नी एकरूप होकर गृहस्थाश्रमके व्यवहार उत्तम रीति? ` 
सकते हे । जगत मास्त आकषेण करने वाला गुण है, ॐ 
मीय होती हे वहां बहुतोका आकषेण होता है । समान ओैए्ञ 
बनानके कार्यके च्ि मी मीटस्की जरूरी है । जो माणे $ 

अन्य व्यवहारमं मीठा .होगा, व्ही संघका भमुख हो सकता है ‡ ( 
सबके आकीपित कर॒ सकता है, पाठक इ धकार इ सू न 
विचार करं ओर बोध ठेका यत्न कर । 


१ 


संधि-वीरुत्‌+मधु=वीरुन्मधु । यहां ८ त › का ८ न › बना 
मघोःअधिमधोरषि । प्रनाता+असि-प्रनातासि। मम्‌+त्‌+ अहह 
दह । करतो+अपः=कतावसः । कामिनी-अप्तभ=कामिन्यसः । ६ 
न+-अपगाः=मन्नापगाः । ६ 
शब्दा विरेष अर्थ-( १) वीरत्‌-( वी ) विष रीवा 
८ र्त्‌, रषु रुह्‌ ) बढने वारी जो होती ह वह ‹ वीर्त्‌ › वह 
है । योड स्मय मे बेल बहुत बढ नाती ३ इयि इसको ‹ बील 
कते हँ । ( २ ) मदुधःइप शब्दम एक अश्षरही गुम हे # 
है । मूढ राब्द ˆ मधु-दुह्‌, ` ( मधु-दुषः ) था, उसीका ‹ मक्ष 
हो गया है । जिप् प्रकार गायते दूषका दोहन होता है, उ 
न्ते मीठेपनका दोहन होता ३, उसको  मधु-दृह # 
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1 म-दुह्‌ › कहते ह । इषीका रूप ८ मदुघः ` होता है । इसप्रकार 
१६ मध्य अक्षरका छोप होकर वेद्के करं शब्द्‌ बने है, उदाह्रणके चयि 
देखिये ८ इदं~द 2 का ‹ इन्द्र › वना हे । 
पाठक आश्चयं न कर, वेदिक रा्दांकी व्युत्पात्ते आश्चयजनक हं 
र इस व्युत्पत्तिका शान प्राप्त करनेके पूवे वेद्के म॑त्रका हद्धत 
ज्ञात ही नहीं हो सकता । अब इद्र शब्दकी व्युत्पत्ति दख्ियि-- 
द्द्‌ -द्' शब्दत ‹ इद्र; शब्द्‌ बना है।८( इदं ) इसमें 
( द ) विदारण नो करता है वह ददः होता ह । इस शारीरम 
¦ जो सुराल करता है वह॒ “इद॑-द्र' हता ३ । तप्य उपनिषदं 
कहा हे कि-- 
६ तं इद सन्तं इद्‌ इत्याचक्षते । ए. उ. १।६।१४ 
+ 'वह्‌ इदं-द था, उप्तको इद्र कहने दमो ! इद्र आत्माका नाम 
है, यह आत्मा अपनी इच्छाशाक्तिते इस शरीरमं आंख, नाकः कानः 
मुख, मूवद्वार, गुदद्वार आदि स्थानें अपने कायै करने योग्य छद्‌ 
करता है, इपर च्य उप्तको “दं-ढ' अथीत्‌ स रारीरमे छेद करने- 
0 वालयः कहते है । वास्तविक नाम “इदं-ऋ था परतुं सुगमताके चयि 
किंवा विद्याकी गुप्तताके ल्य उसीका ‹ इद्र? रूम बनाया गया । 
= ~ 
ग ड्‌ © द्र 
दुष वीचके द्‌, कारका लप हो गया । इपीप्रकार-- 
पर म॒ अ वृह्मयु एद्‌ 
ह्व म.८५) इद्र दू 
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॥ निषि नः 


ह ३. ऋ) ~ ध 


--* ~न 


कि "| 


( ५८ ) 


शब्द्‌ बन॒गया है । निरुक्त शाज्ञमं इसके नियम पाक दवा 
तथा इत पुस्तकर्मे थोडे थोडे नियम दियेही ई, उसमे 
कुछ न कुछ कल्पना हो जायगी । वेद्‌ स्वयंरिष्षक्मे करप 
नियमः आ जाये । यहां ओर एक दो शाब्द वताता हू-- । 
८अग्र-णी' शब्दे उक्त प्रकार “अग्निः शब्द बना है । (ओआङ 
अम्रमागमे, अततक जो ८ नी ) प्हवाता है वह अग्रणी कहे 
है ; निरुक्तकार कहते हैँ #-- 
अभिः कस्मात्‌, अग्रणीभवेति । निरः. | 
` ५ अचि कैपता होता है? जो अग्रणी होता है | ” इपर ५ 


करण निन्न प्रकार है-- ~ 
अग्र----णी ¢ 
अग्र नी तः 
अग्‌ (°)--नी & ङ 
अग्‌---नि=अथि 


परमेधर, आत्मा, गुर, सेनानी, राना, नेता आदि अग्रणी ह ह 
नि ये पुरुषाथके अंततक साय देते हँ । इस च्य । अनि ¶१ 
पाठक इनका वणन देंगे । तथा ओर एक शाब्दकी उत्पत्ति 


कवट-- भाज बृह्‌ 

क्‌ (००)--भोज 4 

कं-- मोज ५ 
८ कं मोन " शब्द्‌ एक देदां विरेषका नाम है नहां 9 


ओढकर मोनन करना पडता ३, वयो कि वेदं अत्यंत शी 
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वा है, इस ल्यि वड उतार कर मोनन नहीं कर सकते । कंबटटः 
कर मोनन करने वालको ‹ व॑वङ भोज › कहते ह, उसीका 
शूप होते हेते “ कंभोज › बन गया । इस प्रकार अनेक रूप बने 
| उनका वणन इसी पुस्तकम पाठक देख सकेंगे । इस व्युत्पत्ति 
ाञ्रको यदि जानना है तो पाठर्कोको इस प्रकारकी व्युत्पत्तियां स्मर 
मेही रखनी चाहिये । आशा है कि पाठक मूरेगे नहीं । 
पाठ १० 
स्थान । 
४ मुलमे कमर; ( १) कंठ, (२) ताड, (३) मुधो;. 
"४ ) दंत, (५ ) आष्ट इन पांच स्थानैमं जो स्वरोका 
उच्चारण होता है वेही करमशः ( १ ) अ, ( २ ) ३, ( ३ ) >. 
८४), (९4) उये. पांच खर द । सबसे प्रारंभे “ अ” 
करार हैः सबके अंतमे «८ उ › कार है ओर निकाम “ मरू ‡ कार 
का उचारण होता है । अ+उ+प=ओम्‌, ॐ, ओम्‌ होता है । 
१ पृलम अकारपे पहिरे उच्चारण नहीं है, उकारके पश्चात्‌ भी नहीं है } 
9 सुरते ही पहिला उच्चार अ › है । ह वंद होनेके समयही ` 
उ ' का उच्चारण होता है, अथौत्‌ ये दो स्वर सब राब्द्‌. 
बहमके कमराः प्रारंभिक ओर अंतिम स्वर ह । यही ओंकारका ` 
महत्व है । प्रारंभ ओर अंतका रहण होनेसे बीचके सब अक्षर 
आगये, इसचस्यि समन्ना जाता है कि ओंकारम सब शब्दब्रह्म हैः 
ओर वह सत्यभी है । इसके तत्वका अधिक विस्तार करनेका यह 
हयान नहीं ३, किसी . अन्यप्रगमे ओंकारका वणेन किया 
त शायगा । मुखम निम्प्रकार वणका उच्चारण होता है-- 
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उक्त स्थानोकेसाथ (ङ्जणनमः का उच्चारण भरं ४ 
स्थानं हेता है ‹अ ओर ?.के वीच इस्त प्रकार ¶ 
-व्णमाडा हे | १ 


1 ० ५ | वु 
अक लृ उः इन स्वराका द्वा उच्चारण . 


ओर बीचमेंही स्क नारे । स्क नते ही कमदाः‹ ह य र ठ द 


आवाज सुनाई देगी । इनपेही अन्य व्यजन निम्न कमते को ष 
-:(कंठमे) (ता) (खमे) (द॑तमे) (आमे) नी 
अ इ ऋ लु उ ¢ 
द य र छ व॒ [ स्वरकरो रोकनेसे वासि 
अथात्‌ वीचके वणे ] 
च॒ क ढ ध स [वदी वेडे दवावके साथ] हः 
ग॒ ज ड द ब॒ [ ,, कोमल्ताके साय] , 
क च ठट त॒ षप | ,; उच स्थानम उसि 
ख छ ठ थ फू [,; हकारके साथ] होक 
ण म नाम्‌ 
ह छ ष स ){ [ + उ स्नोत विं + 


6-0. 48108118 ॥/811 006५1101. 0101266 0 66810011 


( ९१ ) 


उक्त पांच स्वर समक्षिये कि ये पच प्राणदी हैँ । येही पंच प्राणः 
| थान स्यान जाकर विभिन्न व्यंननेके खूप धारण करते है । दीम 
् 4 क 1 9 [ क 
भाप देखिये, कि पंच प्राण अंग प्रत्यगोमं जाकर विविध अवयव 
प वनते है, वही बात यहां है । इन अक्षरोके भगवान महेधरकेः 
नाये इए चोदह सूत्र हैँ › वे भी यहां देलने योग्य है-- 


(१)अइउण्‌1 (२) ऋट्क्‌।(\) एओङ्‌) 
त)एेओच्‌। (५) हयवरट्‌! (१९) क्ण्‌। (जो. 
एष्मङ्ण नम्‌ ।(<) क्र भज्‌।(९) घढधष्‌ 
१०) जवगडदर्‌।| (११) खफषछूटथवचट 
¦ [व्‌।( १२) कपय्‌ | (१६) शषसर्‌ (१४) इट) 


ये सूत्र न केवर व्याकरण की सुविधाके ल्थि वनाये ह प्रतु ये 
~ शतुओंकी मूढ उत्पत्तिमी बता रहे हैँ । इनके अक्षर एक दूसरेके 
॥थ विोष रति मिच्कर मूढ धातु बनते है जो कि विशिष्ट 
नीके निन शब्द्‌ द । इन चोदह प्के अ्षरोसे पांच छः सौ 
छ दाब्दं बनते है, इसका विशेष वणेन करनेके स्यि बडा समय 
रैर स्थान चाहिये । इत स्थि अगे िमागेमिं इका सरूपः 
ं डा बताया जायगा । इस विभागमे नित बात आवश्यक है 
रतनी ही बताई जायगी । 
असरौमे मूक ( अ ) कार हे । उसीका भिन्न स्थानम आघात 


हेकर (अ इ ऋद्डउ) ये पांच स्वर वने । इन पांच स्वरसे 
†]भन्य स्वर बने 1 इन पाच स्वरोको दवावमे रखने अथवा स्वतंत्र 
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-रलनेते अन्य व्यंनन बने ह । यह सव पृ स्थम बताह, 
"वाच स्वरसे जो व्यंनन बने है उनकी संख्या ३६ ई, षह । 
धयानं धरते योग्य ह । मूर एक ५ शब्द्‌ ब्रह्म ” व्क सो नाग 
समय अकार रूप बना, उससे पच स्वर उत्पन्न हष जैःबत। 

३३ व्यननेकी उत्पतति हो गर । ३३ वणं ओर पूवक सर 
-कर सब शब्दसषटि बनी ह । 

इसी प्रकार आदि ब्रह प्रयम्‌ वैश्वानर प्रकट दुभा । उ 
-नसे षंच सुष्म तत्व हो गये ओर उनके द्वारा ६३ देवता ५ 
डन ६३ देवताओं द्वारा ही सपू खे बनी है । इस बातत्रेव 


इ- 


-करेके स्थि निम्न कोटक है-- ` | 
( अधिराब्द्‌ ) ( अध्यात्म )  ( अधिदेवत ) 

अक्षर ब्रह्म - अक्षर नह्य अक्षर तह्य भात 
` ब्द तह्य ब्रह्म ( जीव आत्मा ) प्र व्रह्म ( एवे 
, मकार सुषुि अवस्था मृष्ट कारण ($ - 
उकार स्व॒ # „ सूम (वम 
~ अकार जागृति + „ व्यक्त (९ 
पेच स्वर: पंच तन्मात्रा ` पंच सूषुम ततः । 
३३ व्यंजन ३३ देवताथके अश्च ३३ देवत 
 .इब्दःसृष्टि शरीरे अग सपण प्र [- 


 `उक्त कोटक पाठको विदित हुआ दी होगा कि भि 
त्क ३३ देवताओके साथ व्यविततके शारीरके ३३ 
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दहेः उसी भकार प्रत्येक देवताका प्रत्येक अक्षरके साय मी संध 
है । अर्थात्‌ ३३ देवताओंका ३३ व्यंननेकि साय संध . है । देव- 
नागरी वणेमाखका प्रत्येक अक्षर किती न किमी देवताका संबेषः 
एजताता है । इसका निम्न प्रकार संब॑ष है-- 
ब स्वर ओर देवता । 
( १ ) अ-त्रहम, आत्मा शिव, ब्रह्मा, वायु, वैश्वानर । ८ २ ) 
इ-कामदेव । ( ३ ) ई-रुमी, काम देव । ( ४ ) उ-शिव, 
+ ब्रह्मा; । ( ९ ) ऊ-रिव, चंद्र, । ( ६ ) ऋ-देवमाता, अदिति । 
( ७ ) द-पृथिवी, च्ीशक्ति । ( ८) ए-विष्ण । ( ९ ) पए- 
शेव । ( १० ) ओ-त्रह । ८ ११) ओ-शेष, अनंत, पृथ्वी । 
| व्यंजन ओर देवता । | 
) (१) क-व्रह्मा, विष्णु, कामदेव, अनि, वायु; यम, सूय, 
आत्मा, काढ, मेष, शब्द; [ क्ष-नारिह ] ( २ ) ख-ूयै, 
पराकारा । ( ३ ) ग-गंधवे, गणेश । ( ४ ) घ-घन । ( ९ ) 
(¢ -भेरव, शिव । ( ६ )। च-शिव, चद । (७) छ-गृह, 
(तवि । ( < ) ज-जय, विष्णु, शिव । ( ९. ) श्ञ-बायु, वृहस्पति, 
कैद्रा । ( १० ) अ-गायन, ध्वनि, शब्द्‌ । ( ११ ) ट-वामन, 
तपि । ( १२) ठ-पूथ, श्द्‌, चंदर, गोाकार्‌, मति, शिव ॥ 
ए १३) ड-शाब्द्‌, अभि, शिव । ( १४ ) ठ-राव्द्‌, स्प । 
१९ ) ण-रिवः ज्ञान, दान । ( १६ ) त-गस्यान, बुद्ध, 
त | ता-ख्छमी ]। ( १७ ) य~पवैत । ( १८ ) द्‌-पवैत, 
भि, तप । ( १९ ) ध-कहया, कुमेर, धन । ( २० ) न~-गणेरा, 
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धून, युद्ध, बुद्ध, दान । (२१) प्-वायु | (२२ ) ए , 


मस्त्‌, अञ्न । ८२६ ) व-बरुणः जर । ( २४) भ 
नत्र, ग्रह 1८ २९ ) मकारः, चंद्रः ब्रह्मा, विष्ण, | 
यम्‌, जर, सुख । ( २६९ ) य~ वायु; प्रकारा किरण, १ 
(२७ ) र-अग्नि, प्रीति । (२८ ) ईं 1 ( २९॥ 
शक्ति, वायु, श्च, वरुण, राहु । ८ ० ) श-राख, रिष, 
(३१ ) षी दुटोकः निद्रा, ज्ञानी, मोक । ( ६२)। 
स, वायु, रिव, विष्णुः [ सा-ज्कषमी, सं-ज्ञान | ( ६६) 
रिव, न, आकारा, रक्त, शून्य स्वगं, चोः, ज्ञान, च, † 
युद्ध, अश्च, वैच व्ह, आत्मा, सुख ॥ | 

इन अक्षरोका इन ॒देवताओके साय संवैथ है । इने 8 
देवताओंक्षा संवेष है, परंतु इन विषयमे नितने चाहिये { 
प्रमाण मिंे नही, इथ्यि नितने प्रमाण प्राप्त हुए उतनेही। 
हं । यहां पीराणिक ओर वैदिक देवतां है, इससे इनका ¢ 
संबष॒भी ज्ञात हो सकता है । प्रत्येक अक्षरका इस प्रका 


(८ 
{ 


~ ^ ४ 1 ^ ^ ^ 


ष 


(1 ० ~ < (~ (4 
अओंकि साथ पव है । तात्पयै कोई अक्षर व्यथं नहीं है ओ! ` 
अहषरम बडा गुहयमाव पृणते मरा है । आशा है कि / , 


इनका विरेष विचार करगे । 
पाठ ११ 


इ पाठम “ वत्‌ ` प्रत्ययान्त पु्िगी राब्दाके रूप की | 


८ भग-वत्‌ ' दाब्दके रूप निश्च प्रकार हेते है 
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भगवत्‌ शब्द्‌ 

१ मगवान्‌ भगवन्तौ मगवन्तः 
स्‌ ौ हे मगवन्‌ | 3 १ 

र्‌ भगवन्तं - भगवतः 
३ भगवता मगवद्धयां  मगवद्धिः 
४ मगवते , 4 मगवद्धयः 
#१ भगवतः 9१ 29. 
(+ ह भगवतोः मगवतां 
९७ भगवात्‌ 29 भगवत्सु 


इसी प्रकार निख्न लितित श्दोके रूप हेते ह | पाठक निम्न 


। जिलित शब्दके रूप इसके अनुसार वनाव । 


शब्द्‌ 
अभ्रिवत्‌-अभि युक्त ` दक्षिणाबत्‌=दक्षिणा युक्त 
{; अंगिरस्वत्‌-अगिरसोंसे युक्त | पयस्वत्‌दुधयुक्त 
ण्वत्‌-आंखते युक्त युंडरौकवत्‌~कमल युक्तं 
 पवीरवत्‌--शखधारी वाजवत्‌=अन्न युक्त, बलवान 
अप्वीरवतू-=रखहीन एतावत्‌=इतना 
आतमन्वतू-आत्मराक्तिसे युक्त | एनस्वत्‌पपयुक्त 
। अंतारक्षवत्‌-अंतक्िमं रहनेवाडा | द्ामन्वतू-दान दन वाल 
 अपत्यवत्‌=पंतान युक्त ` भजावत्‌~प्रना युक्त 
। परावत्‌ द्र मरुत्वत्‌-वाय युक्त 
। अवोचताम्‌ वौयेवत्‌-वीये वाला 
। अश्वाचत्‌-षोडेपि युक्त | सदस्वत्‌-बर युक्त. 
स्थन्वत्‌=आध्थयुक्त, इड्कवाखा | तपस्वत्‌ =तप युक्त 


द्विय्चतू=इद्वियवाख रयस्वद्र--धन, युक्त 
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-0., 481108111\/80| ॥8111 0166101. 01911760 0 66819011 


( ६६ ) 


इनसे दो चार रव्दोके रूप बनाकर पूव श्दके साय इ 
करके देलिये, ओर सता विम॑क्तियोंके रूप वनानेका अम्याप् 
ह्ये । यह कायं बडा सुगम है, यदि आप प्रत्येक प्रकारके शव 
रूप ध्यानसे देखते जायगे, तो विना कंठ किये इए आप सव । 
क्रियोके रूप सुगमतापे बना सकेंगे । अव उक्त श्दके ख्प 
ह एसे मंज नीचे देता == । 

(१) समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तुचरुरभिवां इव ॥ 
७।१०४।२ )= ( अघशं ) पापी मनुप्यके ८ सं आभि), 
जो ( अत्रं ) पाप है वह ८ तपुः ययस्तु ) तप जये जै्ा (ग 
"वान्‌ चरः इव ) अभम रा हुआ वतैन तपता है । [ अग्निं । 
नेप तपकर्‌ जेमा वर्तन स्वच्छ हाता ह उप्त प्रकार परी १ 
तपे निदो हो जाये | विः 

८ २ ) अवतेयत्ूरयो न चकं भिनद्वङमिन््रो अंगिरस 
( ऋ, २।११।२० )= (सूः न ) पूर्ेके समान ईन (1 
अवतेयत्‌ ) चक्र फेंक दिया ओर अंगिरसे युक्त हकर (। 
भिनत्‌ ) बष्षठिका मेदन क्रिया] ` 

(३) अक्षण्वंतः कणवंतः सखायो मनोजवेष्वसमा बध 
( ऋ.१०।७१।७ )= भंवर ओर कानवाछे सब हेति ई 1 
( सलायः ) मित्र मनके वेगम ( अप्तमाः ) समान नहीं हेते । 


॥ ५ ॥१५ === ^ 


+> ^ न्दे 


( ४ ) पयदक्षण्वान्‌ न वि चेतर्दधः । ऋ. १।१६ ४1 | 


=आसलवाखा ८ पद्यत्‌ ) देखता है अंधा ( न विचेतद्‌ ) नहीं ज# | 
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१ (९) यो जनान्‌ मां इवाति तस्थो पवीरवान्‌ `। 
१ उताऽप बौरवान्‌ युधा । ( ऋ. १०।९०।३ )=( यः) जो 
ए. ( पवीरवान्‌ ) राख युक्त होकर ८ उत अ-पवीर-वान्‌ ) अथवा 
1 शच्च न धारण करता हुआ ८ मषान्‌ इव जनान्‌ › भेके समान 
8 शक्तिरारी मनर्योको ( युधा ) युद्धम ( अति तस्थौ ) पराजित 
करता है 1 
॥ (£ ) युवमेतं चक्रथुः सिधुषु पुवमात्मन्वंतं पक्षिणं । ( ऋ. 
। \ १।१८२।९ )=८ युवं ) आप देर्नोने (एतं ) यह (८ पक्षिणं ) पंस 
(ई यक्त ( आत्मन्वंतं ) चपङ [ वं ) नौका ( सिधुषु ) समुद्रम तैरने 
[१ केच्यि ८ चक्रथः ) बनाई | [ नोकाके पंख वेह हेते दकि जो 


1 


पर वायुके वेगे नोकाको चदाते हं | 


८ ७ ) अव्‌।वतो न आ गह्यथोः शक्र परावतः (२३।६७।११) 
वा =(अवौवतः ) पासते अथवा ( परावतः ) दूरसे, हे ( रक्र ) इद्र ! 
(१ { नःआगहि ) हमारे पास आनाओ । 

( (<) स॒सास्मा धा गोमदन्वाबदुकथयष्ठषो वाजं छुवीयम्‌॥ 
( ऋ. १।४८।१२ )=दे उषः! ( सा ) वह तू ( अस्माघ् ) 

फ इमारे पास गेवे, थोडे, ८ उक्थ्यं ] कीति, ( वाजं ) अन्न; बल, ओर 
उत्तम वीये ८ धाः ) धारण करो । 

( ९ ) को ददश प्रथमं जायमानमस्थन्प॑तं यदनस्था 
ौ विभति । ( ऋ. १।१६४।४ )=किसने देखा है पहिले उस 
न ( जायमानं ) प्रापिद्ध को फ ( यत्‌ अन्‌-अस्था ) जो इसे रहित 
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होता हुआ ( अस्यन्‌ वतं ) हाड्वारेको ( विमतिं ›) धारण ङ्घ ‡ 
है । [ आत्मा शरीरको धारण करता है | । 


(१०) गुहया हितं गुदं गुब्दमप्यु दस्ते दधे दक्षेण दकष 
वान्‌ । ( ऋ, ६।६९।६ )=वुद्धिम रखा हुआ गुह्य गूढ ८ अपृ 
जलम अथवा भ्ङ्ृतिके समुद्रम ( दक्षिणा-वान्‌ ) सहायता देन ` 
दक्षिणहायममे ( दधे ) धारण किया है । - 

( ११ ) पयस्वानभ्र आ गहि तं मा सं छन वर्च 
( ऋ. १।२३।२६ )=हे दुगयक्त उने ! आओ ओर मुन्ने (क्क 
तेने युक्त ( संन ) करो । 


( १२) तेनो रायो द्मतो वाजवतो दातासे मतद 
पुरुक्षोः । ( ऋ. ६।९०।११ )( ते) वे आप (नः) छ 
( दयुमतः ) तनस्वी ( वाजवतः ) वख्वान्‌ ८ नवतः ) मनुप्यापि 
८ पुरोः ) बहुतों द्वारा प्रदोपनीय ८ रायः ) धनके ८ दातारः भू 
देनेवाठे हो जाये । 


( १३) मा त एनस्वन्तो यक्षिन्‌ यजेम योषि ष्मा , 
स्तुवते वरूथं । ( ऋ. ७।८८।६ )=( एनस्वेतः ) पापी क 
(तेमामुनेम) तेरे मोग हम न प्राप्त करं। हे (यि . 
पूज्य ! तू ( विप्रः ) विष ज्ञानी है, ` इसराध्ये ८ स्तवते ) ॐ 
के यि ( वश्यं ) श्रेष्ठ स्थान (यधि स्म ) देओ । | 


(१४ ) मवैमेघोनि सुभरियो दामन्द॑तः सुरातयः 8! 
` अनव सूरत । ( ऋ, ९।७९।४ = ( मघोनि सुनते अध 
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। शोमा युक्त सुपरसिद्ध मरंसनीय ! ( मधैः,) आपके धनोंसे ( सुभ्रिय ) 


अ 


उत्तम ॒संपत्तिमान ( दामन्व॑तः ) दान देनेवाडे ( सु-रातयः ) उत्तम 
सहायक होते है । 
( १९ ) परजावतो दृषतो अश्वबुध्याञुषो गो अग्रां उपमासि 


। वाजान्‌ । ८ ऋ. १।९२।७ )=( भनावतः ) प्रना युक्त ( नृवतः ) 
-मनुरष्योसि युक्त ( अश्व-वुध्यान्‌ ) अश्च जहां दिखाई देते ह ( गो 


अग्रान्‌ ) जिनपं गाश्यां मुख्य है, एेसे ८ वाजान्‌ ) अस्र ( उपमापि ) 
त्‌ देता है। 


(१६९) भर यद््नेः सदस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। 
( ऋ. १।९५७।९ )=अभ्चिे सहन शक्ति युक्त तेन ( विश्वतः प्र यंति ) 
चारों ओर फेङता है । 


८ १७ ) तमजरेमिषेषभिर्तव स्वैस्तपा तपिष्ट॒॒तपसा 
तपस्वान्‌ ॥ ( ऋ- ६।९।४ )=हे ८ तपिष्ठ ) तेजस्वी ! तपके कारण 
तेजस्वी बननेवाखा, तू ( स्वैः ) अपने ( अनरेमिः ) कमी क्षीण न 
ोनेवाढे ( दृषमिः ) बढवान तेजसे ( तं तप ) उसको तपा ओ । 

इसप्रकारके मंत्रं ८ वत्‌ › प्रत्यांत शाब्दोके रूप ई । पाठक 
डन रू्पोको देखं ओर पहचान कि किंस शब्दकी कौनसी विभक्ति 
ओर कौनप्ा वचन है । तथा इसके सरा जो अन्य शब्द्‌ है उनके 


खूप जानकर मंचका अथ करनेका यत्न कर । थोडा थोडा प्रयत्न 
शरतिदिन करने बडा छाम हो सकता हे । 
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पाठ १२ 
` , वेन सूक्त ( अयव, २।१ ) ए 
वेनसतत्पश्यस्परमं गुहा यद्‌ यत्र॒ विश्वं मवस्येक ` 
; रूपम्‌ ॥ इदं पृश्षरडहञ्नायमानाः स्वविदो अभ्य ज. 
नूषत बाः ॥ १ ॥ ज्ञ 
पद्‌- वेनः । तत्‌ । पर्यत्‌ । परमं । गृहा । यत्‌ | फ़ वि 
विधं | मवति । एकरूपं । इदं | एकिः । अदुहत्‌ । जायमान) गु 
स्वः-विदः । आमि । अनूषत । बाः । छा 
 अन्वय- वेनः तत्‌ परमं पर्यत्‌ यत्‌ गुहा । यत्र विशं एकं यो 
मवति । क्षिः इदं अदुहत्‌ । जायमानाः स्वर्विदः त्राः अमि अनृष। ‰ 
ना 


` अथं--( वेनः ) ज्ञानी ( तत्‌ परमं ) उस्न परम शरेष्ठ तं ती 
( प्रयत्‌ ) देवता ह । जो बहम ( गुहा, गुहायां ) बुद्धिके ॐ हो 
है । ओर ८( यत्र ) निस ( विश्वं ) सव जगत्‌ एकरूप है! उ' 
हे । ( पृभिः ) प्रङृति ( इदं अदुहत्‌ ) इसको बनाती है । ( = भ्र 
मानाः ) उत्पन्न होनेवाटे ८ स्वः विद; ) आत्मज्ञानी ८ त्रा; वरस 


श्रेष्ठ मनुष्य उप्तका ( आभि अनूषत ) वणेन करते ह । हे 
मावार्य- नो बुद्धिम ै उस नहमका भनुमव ज्ञानी १ 


भ्रात करता है इस ब्रह्मम सन विश्च एकरूपसा हो जाता ६ 
जो यह विश भरकृतिका बनाया है । आत्मज्ञानी रेष्ठ मनुष्य $ 
आत्मके गुणोका मनन करते करते श्रेष्ठ हो जाते ह । 
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सेधि- वेनः+तत्‌=वेनस्तत्‌ । यत्‌+यत्र यद्यत्र । मवति+ 

एक ०=मवत्येक ० । पुश्िः+-अदुहत्‌=पुश्षिरदुहत्‌ । दुहत्‌+नायमाना 

=दुहज्नायमानाः 1 स्वः+विद्‌ः-स्वविंद्‌ः । अमि+-अनूषत= अभ्यनूषत । 
11 


शब्दों विशेष अथ-८ १ ) वेनः=विन्‌' घातुते यह शब्द्‌ 
वनता है । वेन्‌-का अथ तेजसी होना है । जो तेनखी है, नो ` 
ज्ञानके तेने शोमता है वह वेनः है । ज्ञानी, मेधावी, वुद्धिमान्‌, 
छ़॒ विद्यावान, तेजस्वी ये इस शब्दके अर्थं॒॑है ।( २ ) गुहा=गुफा । 
न गुप रहुनेका स्थान । हृदय, अंतःकरणके स्थानको गुहा कहते है । 
छतीमें नहां दधुक्‌ हेता रहता है वह हृदय है, ओर वदी योगि 
हं योकी गुहा है । यहां ब्रहम है । वहां जानेस भेदके अनुमवका ज्ञान 
| ट होता है ओर एकताका प्रत्यय आता है । ( ३ ) पृश्िः= 
नाना रंगे युक्त । परकृतिम तीन गुण रै, इसच्यि सत्वरनतमके 
6 तीन वग उस ह । इच्यि यह गा्द्‌ मूलभङ्कतिके स्थि प्रयुक्त 
होता है । जो मामि अथवा गाय विविघ वर्णैसे युक्त होती हे, 
हउ मी उक्त कारणते पृशषि कहते हँ । प्रेशवरकी कामेनु मूक 
प्रकृतिही है निससे सब विश्वका दोहन करिया जाता है। (४) 
" स्वविंदः--स्वत्वको जाननेवाङे । स्वः, का अथै स्त्व, आत्मतेन 
है | अपने आत्माकी शक्तिको जाननेवारे स्वविद्‌ होते है । ८ ९ ) 
ब्रा नो समूहक वपे रहते है उनको वा, कते ईं 1 
॥ स॒माजमे कायै करनेवाडे | मनुष्य । 
भ्र तद्वोचेदमूतस्य विद्धान्‌ गधवां धाम परमं गुहा 
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यत्‌ ॥ च्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तापि म 
वेद्‌ स पितुष्पिताऽसत्‌ ॥ २॥ मा 
` पद्‌- प्र । तत्‌ । वोचेत्‌ । अमृतस्य । विद्वान्‌ । गंपवः |१ तु 
परमं । गृहा । यत्‌। जीणि । पदानि । निहिता । गुहा | म 
, यः । तानि । वेद्‌ । स । पितुः । पिता । असत्‌ ॥ उ 
अन्वय- विद्वान्‌ गंधवेः अमृतस्य तत्‌ परमं धाम प्रवोचत्‌ ॥ 
गुहा । अस्य त्रीणि पदानि गुहा निहिता । यः तानि दे मः 
पितुःपिता असत्‌ ॥ ड 
अथे विद्वान्‌ ८ गं-वैः ) वक्ता अमृतके उस शरेष्ठ ४ 
विषयमे ( प्रवोचत्‌ ) उपदेश करे । जो बाद्धमं है । इक 
पाव बुद्धिम ८ निहिता ) रखे ह । जो उनको जानता है वह 1 
काप्तिहोताहै। ` 
, भावार्थ ज्ञानी उपदेशकही आत्मके श्रेष्ठ स्यानका 
कर सकता है । यह श्रेष्ठ स्थान हृदयम हे । वहां ही से । 
पाद्‌ ह नो उनको नानता है वह श्रेष्ठे शष्ठ हेताहै। सं 
शब्दो विशेष अथ-( १ ) गंषर्वै-( गं, गं ) कर. 
{ धवं ) धारण करनेकी योम्यता धारण करनेवाला । वाणीका $ 
भ्रयोग॒करनेवाडा । « गां ” शब्द्‌ के वाणी, मूमि गो, इदि * 
अनेक अर्थ है । ( २ ) पिता-पाकक, रक्षक । [६ ] अज 
{ज ] नही है | मृत) म्रण जहां वह अमृत कहलत। 
( ४ ) जीणि पदानि-- तीन पाद्‌ । पाद ॒राब्द्का अर्य 
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| -माग, चौथा हिस्सा है । ‹ पादः, पदं, पाद्‌ ` आदि शब्द्‌ एकही 
(माव बताते ह । ह्मे चार. द्‌ ई । जागृति, स्वप, सुपति ओर 
1१ तुयी ये आत्मके चार पाद्‌ हँ । अंश, मागः, अवस्था, पांव, आदि 
माव यहां स्मक्षिये । ओकार मँ अ,उ, म्‌, अथेमा ये, चार अक्षर 
उक्त चार पादोके चयोतक ई । ८ देखो मांड्क्य उपनिषद्‌ ) जागृति 
्‌॥ का एक ही पाव हे । शोष तीन पाव हृदयके अंद्र द, यह माव इष 
द मंम कहा ह । प्रायः वेदमं जहां तीन पाद्‌ आदि प्रकारका उछेख 
` आता है, वहां येही तीन पाद डेन ईँ, ओर जहां एक पादका उडेख 
हे वहां नागरतिका एकही माग केना. है । इस ॒तात्पयकरों पाठक 
१¶ स्मरण रं । 
सनः पिता जनिता स उत बेधुधोमानि वेद्‌ 
भुवनानि विश्व ॥ यो देवानां नामध एक एव 
तं से-प्रश्रं भुवना यन्ति सर्वा ॥ ३ ॥ 
अन्वय-सर नः पिता, जनिता, उत ॒बंधुः। सः विशा मुव- 


नानि धामानि वेद्‌ । यः एक एव देवानां नामधः । सवौ मुवना तं 
संप्रश्चं यन्ति । 


ठ अर्थ--वह हमारा पिता, ननक (उत \ ओर माई है । वह सव 
। 4 सुवन ओर स्थानोको जानता है । यह एकही देरवके . नाम॒ धारण 
न्ह । सब मुवन उसी ८ सं शं पून योग्यके,पास ( यन्ति ) 
| नते ह 1 

६ भावाथे--वह आत्मो हम स्वाका ( पिता ) रक्षक, जनक 
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जौर बु दै । वह सवके विषयमे यथातय्य ज्ञान रखता है 
दवेकरि नाम॒वही अपने छ्यि केता है । सव जगत्‌ अंतमे संर 
` डीन होता है। 

कब्दोके विशेष अर्थ-८ १ ) पिता-पाता, फषदवा 
रक्षक । ८ २ ) जनिता-उत्पन्न करनेवाखा, जन्म देनव ` 
( ३ ) बैधु--वंा हुआ, नित्य साय रहनेवाडा । ( ४ ) देगक्षे 
नामधः- देके नाम अपने छ्यि धारण करनेवाला । अविश्व 
वायु, सूय, इद्र आदि भिन्न भिन्न देके नाम निके † 
योग्य हेते ह (ऋ. १।१६४।४६) मे कहा है कि“ छ, 
वरुण, अश्च, दिव्य सुपणे, गरुत्मान्‌, यम; मातरिा अदि ` 
उसी एकं देवके है । करयोकिं ज्ञानी छोक उस एक देवकाह $ 
प्रकारसे वणन करते हैँ । यही माव इन शाब्दं हारा प्रक 
रहा है । शरीरम भी सब इद्ियेकेः नाम उस एक आत्मे 
योग्य हेते है । ( ९) संभ्श्नः-उत्तम प्रकारे प्रभ्रश 
योग्य आत्मा है । आत्मा कैसा है, उसके गण कौनते ई व+ 
है इत्यादि अनेक प्रभ उसके विषयमे करने हेते ह । य। 
ससार कई संचालक वस्तु है तो वही है । इसंख्यि “ यह म 
है , दे प्रच उसी विषयमे करना येभ्य होता है । को |. 
आदमी शहरम आगया तो शोक पूषा करते है कि “ वह 
है] ” इसी प्रकार इस शरी तथा इत जगत वह 
सवते बडा हे, इञि उसतीके विषयमे उत्तम प्रच पू ¶ 

पराप्त करना योम्यहै। ` 
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।\ सांधि--तत्‌+वोचेत्‌+अखतस्य~तद्वोचेदप्तस्य । गंधवः+धाम= 
संशर्वो धाम । यः+तानि=यस्तानि । पितुः+पिता=पितुषपिता । पिता+ 
असत्‌=पितासत्‌ ॥ वैधुः+धामानिनधुधमानि । यःदेवानां-योः 
देवानां । |ॐ 
घ॒ वेदम नपुसकरिगी नामके प्रयमाके बहुवचनके अत्य ‹ निका" 
केसी किती समय खोप होता है । निदिता=निहितानि । विशवा=- 
अविश्वानि | भुवना=मुवनानि । इसीप्रकार अन्यत्र समञ्नना चाहिये |, 
॥ पाठ-१३ 


| अक्षर ओर देवता । 

रि ते जयिंशदक्षरे मवतः । जयाक्चशद्र देवाः। 

क्र -..“ -.. "““तत्प्रथमे यज्ञमुखे देवता अक्षरमाजः 

६† करोति । अक्षरेणाक्षरेणेव तदेवताः पीणाति। 

(ब देवपत्रेणेव तदेवतास्तपैयति ॥ रेते बाह्मण १।१० 

ह अथे- वे ६६ असरोमे दोते हँ । ३३ देव दै 1............ 

हित स्यि यज्ञके प्रारेममं ही देवतायं ( अक्षर-मानः ) अक्षरोँका ` 

वन करनेवाडी करता है । प्रत्येक अक्षरे देवताकी प्रीति करता है ।. 

लपातसेही देवताजकी तुपि करता है 

१ भत्येक असर ‹ देव-पात्र › ह । देवोका मोग ठेनेका जो पात्र 

ता है, निससे देवाय मोग मोगतीं है, उपतको देवपा् कहते, 

{६। यहं देवपात शब्दे त्येक असर छना है । जिस॒देवताकाः 

। अक्षर हे उसके उच्चारण करने अथात्‌ योम्य॒स्वरसहित 
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-उच्वारण कलेस उस देवताका पात्र ओर मोग सिद्ध होता 
-अकार शब्दम अथवा मंत्र नितने अक्षर हेति ई, उतत हहं । 
उस शब्दं अथवा म॑त्रके उच्चारण के समय अपना मोग छे < 

.संतष्ट हेनेके स्यि तैयार रहते ह । जेसी मोननकी याद! 
-मतुप्यके थि क्षुषाके समय आनंद देती है उती प्रकार प्र 
मानो देवताकी मोननकी थारी है । प्रत्येक देवता अफे ३ 

- उच्वारणकरे समय आती है ओर देखती है कि मेरा ५५ देक 
इस उच्चारण करने वाने किप प्रकार बनाया हं 1 याद ¶ 
अच्छा हुआ तो ठीक है, नही तो बुरा उच्चारण हेनिपर कह 
कोथित भी होती है । 
पाठक इत बातका स्मरण रस कि उक्त बातसे वचा 
- हनेकी कितनी आवरयकता है । उक्त आकरिकं कपना 
रही है, कि अक्षर शब्द ओर रमंत्रोका उच्चारण कर्पा 
बडी" सावधानी रखनी चाहिये । मूढ कथनका आठंरषिनाः 
-दूर्‌ किया जायगा, तो उक्त उपदेशका तत्व निःसंदेह ' 
धरे योग्य है वैर 
ेदम॑नका मंत उक्त वातम ही है। वेद मंम 
योनना उक्त बातक्रा अनुपान करके ही की गई ३, यही 
विशेषता ह । प्रत्येक अक्षर विरोष ॒राक्ति रखता दै ।। 
-जो शक्ति है उसका मुक कारण यही ३ । पवित्र शब्द £२ 
क्यों बोठने चाये इसका आंतरिक देतु यरी दै । , । 
येवताभि व, देवाय सौनय है, करं कर दै ओैर &» 
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४६ । अकषरमं मी यही प्रकार है । कं अक्षर खदु अर्थात्‌ सौम्यः 
ह, कहं मध्यम हँ ओर कई कडेर अथौत्‌ नूर हैँ । उनका वग 
र क्ररण निन्न भकार है-- 
ह अल्पप्राण-कगङ्।चनन।टडण। तदन) 
अवम ।यरलव। 
व॒ महाभाण--खघ । छश्च ।ठढ।यष।फम 
इ।८। शषस। | 
, श्दुबणं--गघङ 1 जज्ञज।डदढण। दधन ।' 
बभम।यररुव। 
, कठोरव्णे-कख। चछ ।टठ । तथ। पफ । 
वशषस।ह। 
7६ इपर भकार वर्क भद्‌ ह । कूर देवताओका संब॑ध कठोर वणि 
पाना नाता ह ओर सोम्य देवतारओका संध खदु बेपि माना 
्िनाता है । | 
ह ˆ वेदकी मं्रचना वडी शुप् री हो गई है । वेदके करई शब्द्‌ 
तेरोष रीसे नाये गये है । इच्यि वेदम साधारण कान्य 
व पमञ्चना उचित नहीं हे । कई शब्द्‌ इमे साधारण शब्द है निमे 
ी किसी प्रकारकी गुप्ता नहीं ह, इनको पत्यक्वृ्तिके शब्द कहते ३ |. 
1 (` भत्यक्ष त्तिक शब्द-भिसम धातु जर प्रत्यय का प्रत्यक्ष 
ह ्ठरोन हेता दै, उनको “भत्यक् क्ति शब्द्‌" कहते है । जेप्ा-गच्छन्‌ ,. 
दन्‌, पयन्‌, कती, गन्ता इत्यादि । इन शाव्म मूढ धातु- 
कर स्वरूप दिखाई देता है । ् 
| ©06-0. 4शाधुञाा५४दत 81 ©0॥€नीजा). 0२०५ 0४ €्उ क्रामी 
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गम्‌ धातु . गच्छ्‌ रूप बनकर गच्छन्‌. शब्द्‌ 


वद्‌ . 9 वदन्‌ » । त 
दृश्‌ ॐ पद्य 3 प 9 क 
क १ 1 कता $ टि 
गम्‌ 1] ५ गन्ता ११ इ 


इसीभकार बहुत अन्य शव्द है । इन राब्दोको देखते ह बा 
ओर प्रस्य आदिका पता खग जाता है । पर्‌तु कई देते ए 
“किं मिन स्पष्टरूपसे धातु .ओर प्रत्यय आदिका ¶ता नहं १मू 
परंतु बडी किनिताके साय पता गता है | उनके ^नि 
छततिशब्द्‌ ` कहते ई । वाः 
परोक्ष दततिके रब्द--निनमे धातु ओर प्रयग 
्त्यक्ष नहीं होता, परंतु बडी दूरताके विचारे पता ठगागा “दढ 
> = = स न, 
ड, उन शब्दको ' परोक्ष इत्तिके शठ्ड्‌ ` कहते हं । ज~ 
इद्रः इत्यादि । बन्‌ 
अग्रणी शब्दे ८ अशूर नी * का अभि बना हे । 
इद॑द्र॒ # (इद्‌ द्र » इद्र + # “ज्‌ 
परंतु ब्राह्मणादि अकी यह गुह्य व्युत्पत्ति छोडक निन 
युत्ति देखी जायगी, तो इनमे भी घातुक प्रत्यत अ” 
सकेता है जेसे-- रोव 


ईद्‌ धातु र प्रत्यय होकर ईद बना है । 
अग्‌ #% नि » ४ अभ्रि # 
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१ इस अवस्थामें इनकोमी प्रत्यक्ष वृत्ति . कहा जा सकता है । परंतु 
 त्ाहमणम्रोमं इनको पूवेत्रत॒परोकषवृत्तिसि ही बनाया है, तथा निर- 
००९ | >~ [. 
 क्तकारोनं परोक्षवत्तिका मी स्वीकार करके निरक्ति टित है । इत 
च्ि ॥ म ० ® है ०१ ् [^ 
च्य य शब्द्‌ दानां वृत्तिवाङे ह, पा हमको मानना उचित है । 
इसके अतिरित्त कईं शव्द देसे है, कि जो ‹ अति-परोक्ष-टात्ति" 
७५९ 
ई बाडे होते है । | 
२ अति-परोक्ष इत्ति शब्द- वडा प्रयत्न करनेप्र मी जिनके 
मूढ धातु आदिका पता नह्‌। कगता, परंतु गुरुके स्पष्ट करनेपर ही .. 
(जिनके मूढ वातुका पता गता है, इनको “ अति परोक्ष इतति › 
वाड शव्द कहते है | अथवा, जर, रथ, कदयप आदि । 
र ^ अथ अवाक्‌ एनं अन्विच्छ | (८ अब पाप्ही इको 
|; ग = शब्दमिति ५ 
7 दूढो ) इत वाक्यमेसे ५ अथ+अर्वाक्‌ ? इन दो शब्दं 
केवर ‹ अथ-वौ › इतना ही रोप बचा है ओर अथवी शब्द्‌ 
४. 1 
बना हे । (गोपय ब्राहमण मे भ्र. १।४ मँ यह व्युत्पत्ति है । ) 
¢ जन्मते ङ्य पयैत जो काम देता है वह ‹ ज-क › ई । 
(जन्म+छय' इन दो शेब्दोके केव प्रथम अक्षरोतही यह शाब्द 
[ बिना है। । 
न 
“ ^ स्थिर ` राव्दका उल्ग शब्द बनाकर उसमसे कई अ्त- 
रोका खोप करनेसे ८ रथ › शब्द्‌ बनता है । स्थिर, रस्थि, रय । 
“दृश › घातुते “ पश्य › अनता है ओर देखनेवाखा इत्‌ 
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अथैका ‹ परयक ' चव्य होता हे । पहर ओर्‌ अत्य ॐ 
-बदढ देनेसे “ कर्यप ' राव्दं सिदध होता 


|^ अ फ 


इसपकारके शव्द अतिपरोक्ष वृततिके हाते ह । ज्ञ 
शब्दकी उत्पततयां अत्यंत विचक्षण होतीं हं । साघारणतः १ 
फलाणी व्यत्पत्ति संचातानीकीं ह एसाहा प्रथमतः प्रतीत! 
है । प्रतु वैदिक शब्दोकी रचनाका परिचय ह जानप्‌ । 
अर्थका गौरव दी प्रतीत होने ख्गता हं । 
पारकेकि परिचयके घ्य यहां वैदिक राब्दाक थोडी ! 
दिखाई ह । इससे उनके ध्यानम आगयाहां ` हीगा) वेलं 


कव्य विदोष उदेशसे ओर विरेषप्रकारसे बनाये हए ६ 
साधारण शब्द नहीं ह । मापाका अयिराव्द ओर्‌ वटका आ 


च ¢ 8 
इसमे जमीन अस्मानका भेद्‌ है । जो दोग यहं वत नह ` 
ओर मानेंगे, उनको वेदका आशय विदित ही नहीं हग । 


इस ठेखते इतनादी ताना" है, कि वेदके करई शय ( 
तिक्त शब्द ` है 1 विरेष संकेतसे, विरोष देतुसे आ द्‌ 
अथैका अह करदे व्यि ही विरिषट र्दी विरोष 
की मड डे! यही देदकी प्त व्यः ओर गुह्य ज्ञान ह। स 
कार्‌ केवल बेदक्ते ङव्द ज्ञात होने परभी मनका अजञ सु 


> उेदतः कमी ज 
सव्ठ्म नाव्यं दण देवताओंकम 


सवष है 1 आचा हे क इस्‌ दिदेषताको पाठक स्मरणम 
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इस पाठम नकारान्त पुङिगी शब्दोकि ङ्प बताने दँ । इस चयि 
१ “राजन्‌” राब्दके ख्य नीवि छ्वति नाते है-- 


तः ° राजन्‌” शब्दके रूप । 

्‌; १ राजा राजानौ राजानः 
सं .हेरानन्‌ ¢ 

२ राजानं = राज्ञः 

५ ३, राज्ञा, राजभ्यां रानाभिः 

6 ४ राज्ञे ~; राजभ्यः 

॑ ॥ ५ राज्ञः 9 1] 

च ६ 3 राज्ञोः राज्ञाम्‌ 

ं 1 ७ रा्ञिः राजनि राजसु 

। इस्त राब्द्के समान निन्न राब्दोके रूप हेते है । 

१ शाष्द्‌ 

दधिक्रावन्‌बोडा, दौड कर- | वरिमन=विस्तार, शरेष्ठा 

8 नेवाडा घोडा महिमन्‌-महिमा 

ह। स॒त्रामन=उत्तम रक्तक पीवनतयषट 

१ सुनामन्‌-=उत्तम्‌ नामवाखा ग्रावन्‌-पत्यर 

म ' जरिमन्‌तुद्धत्व युक्तप्रावन्‌=निसने ` पत्थरोका 

त द्वमूधन्‌लयो पिरवाला उपयोग किया है । 
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पाठक इनमे एक दे शव्दोके खूप बनाकर उक्त राजन्‌ क़ „` 
रूपके साथ तुकना करके देख, ओर इप्त प्रकारके नकारान्त छ 
रूम बननेका अम्य करं । कदं नकारांत शब्दके स्प 
भ्कार्‌ हेति है-- ॑ 


‹ पूषन्‌ › शब्दके ङप । 


१ पूषा पूषणौ पूषणः दो 
1 हे पूषन्‌. 33 39 

२ पूषाणं ल पूष्णः । 
३ पूष्णा पूषभ्यां  पूषभिः | 4 ४ 
४ पूष्ण ् पषभ्य #' 
९५ पूष्णः 33 | ।-4 अ 
६ ^ पष्णोः . पूष्णां | 

~ पू, पूषणि ~ > न 


प्रयमा ओर द्ितीयाके रूपेम थोडापरा भद्‌ है । यदि 1४ 
दोना शब्दके रूप ॒देखेगं तो उनको उसी समय पता द्ग च 
परतु सुगमेताके स्यि नीचे वताता हू-- 4 


नन यं वि 
रानन्‌ शव्द्=राना राजानौ रानानः लं 
पषेन्‌ ;;. नप्षा पषणो  पषणः <. 


¢ पूषा-पूषाणौ-पूषाणः ” दसा नर हुआ, पतु “ 
पृषणौ-पूषणः ? एसा हुजा है । यही भेद्‌ है । वतीया ८ 
सवररूप समानही दहै । ष्‌ कारके साथ न कारका णकार हो 0 
इत नियमके अनुपतार “ पषाण, पृष्णा » आदि शब्दाम 
प्र «ण? हगया ३ । इपंप्रकार निन श्देकि कुल्छ रूप है¢‹ 
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^ . शब्द्‌ 
‰ , अथमन्‌=शरेष्ठ, अर्यमा . . | युष्टिहन=मुष्टते ताडन करनेवादय 
हृतरहन्‌=दृतरका हनन करने | विश्वहन=पतवरका हनन ` करने- 
वाडा वाा. 
अब्र इनके प्रयोग निन मंत्रं दिखाई . देते हँ उनके उदाहरण 
नदोविये ओर उनमें उक्त शब्दके खूप पहवाननेका यत्न कीनिये- 
( ९ ) दधिक्रावा प्रथमो बाज्यवोऽये रथानां भवति 
+ अजानन्‌ 1 ( ऋ. ७।४४।४ )= ( रथानां अग्रे ) रपेकि अग्रभा- 
{गम ८ प्रथमः प्रजानन्‌ ) पहिरा यख्य ओर मागं जानेवाला ( शन 
¢ अव दधिक्रावा ) ब्वान दौडनेवाखा घोडा ( भवति ) होता है । 
>{ : ` (२ )  दृथिक्राडणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
९८ ऋ. ४।६९।९ )= ( जिष्णोः ) विज्य ( वाजिनः ) बट्वान्‌ वेग 
ग वन्‌ वेडेका ( अकारिषं › मनं वणेन क्रिया है । 

(३) इद्रः सुत्रामा स्वरवो अवोभिः सुमढ्टीको . मवतु 
विषवेदाः । ( ऋ. ६।४७] १२ )= इद्र हमारे च्य ८( सु-त्रामा) 
उत्तम रक्षक ८ स्ववान्‌ ) स्वत्व देनेवाा ( अवोभिः ) रक्षणकि्ताथ्‌ 
< सु-खकीकः ) प्रशंसनीय ओर ( विश्च-वेदाः ) सवैज्ञाता हो । 

८४ ) दुणांमा च सुनामा चोभा संरतपिच्छतः । अयवै- 
‰८।६।४ )= दुष्ट ओर श्रेष्ठ ये दोनों गुप्तता चाहते हं । 

| ..( ९ ) उत पश्यमद्न्दीधेमायुरस्तमिवेज्ञरिमाणं , जग्‌- 
भ्यम्‌ । ( ऋ. १।११६।२१ )= ओर ( प्रयन्‌.). देखता हुआ भे 
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( ८४ ) 


८ दी आदुः अश्ववन्‌ ) दीं आयुष्य प्रात करके ( निं)! 
अवस्थाको ( अस्तं इव ) घरक समान ( इत्‌ जगम्याग्र ) प्र , 

(६) अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वष्मीणं दिवो : 
णोदयं सः । ८ ऋ, ६।४७]४ )= यह वदी है कि नित! 
वीका विस्तार ओर श्लोक की ८ वष्मोणं ) ऊंचाई की हे | 

(७) वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिमरद्रजिषु ए 
विभावा । ( ऋ. १।९९।७ ) वैश्वानर यह्‌ अपने महत्वे (# 
कृष्टिः ) सन मनुष्यप्तमानही है, जो ( वि-मा-वा ) विरेषत, 
है ओर ८ मरद्‌-वानेषु ) अनपोपणके कर्मों ( यजतः)! 
करने योग्य हे । 


८ < ) तद्‌ ्रावाणः सोमसुतो मयोशुवः । ( ऋ, ॥ ३ 
% )=वे पत्थर जिनसे सोमका रपर निका जाता है सुखदा। ५ 

८ ९ ) युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिभरः सुतसोम " 
जनास इद्रः । ( ( ऋ. २।१२।६ )=हे गो ! ८ युक्त ‹ 
सुत-सोमस्य ) पत्थरोका उपयोग करके जिसने सोमर नि 
उप्तकरा ( अविता ) रक्षण करनेवालम ८ सुशिभः ) सदः 8 
यह इद है 

(१०) आनो वं रिशादसो वरुणो मितो भ 
सीदन्तु मञुषो यथा । ( ऋ. १।२६।४ ›=-( रिदि-अद्‌ 
निवारक वरुण मित्र ओर अर्यमा ये तीनां ८ यथा मनुषः) # 
समान ८ बर्हिः ) अद्र ( आ सीदन्तु › वैदे । 
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( ८५ ) 


॥ (११) मर न.मदित्वं हषमस्य वोचं यं पूरवो इत्रहणे 
है -सचन्ते । ( ऋ. १।९९।१ )=( वृषमस्य ) गरष्ठकी महिमा ( प्रवोचं ) 
३ वणेन की है ( पूरवः ) बहुत रोग ८ वृत्र-हनं ) शत्रुका नाश 
प! -करनेवारे उस श्रेष्ठका ८ सचंते ) सेवन करते हैँ । 
८ १२ )युष्पदेति अृष्टिह बाहुजूतो युष्परसदश्वो मरुतः 
सुवीराः ।( ऋ. ९।९८।४ )=दे ८ मर्‌+उतः ) मरनेके चि तैयार 
(# वीरो ! ( युष्मत्‌ ) आपमं से ही ( मुष्टि-हा ) मृष्टिसे युद्ध करनेवाख् 
( बाह-नतः ) बलिष्ठ बाहुवाला वीर ८ एति ) अगे होता डे ओर 
आपमेमे ही ( सत्‌-अश्वः )उत्तम॒घोडेपर बैठनेवाा श्रेष्ठ वीर 
१ आगे बढता ३ । 
( १३ ) त उक्षितासो महिमानमाशत! (ऋ. १।८९।२ ) 
॥( बे बिष्ट होकर महत्वको प्राप्त हेते ह । 
य़ ( १४ ) नहि नु ते महिमनः समस्य न मधवन्‌ मधवच्वस्य 
घं `वि । ( अ. ६।२७।६ ) डे मधवन्‌ । ( ते समस्य ) तेरे संपूरणं 
-‡*( महिमनः ) महत्वका ( नहि नु विद्म ) हम पता नहीं है तथा तेर 
ई ( मघव््स्य ) घनेप्ताका भी मे पूण पता नहीं है । 
ह॑ (१९) अतश्चिदस्य महिमा विरेच्यमि यो विश्वा यवना 
बभूव । ८ ऋ. ४।१६।९ )--इसपसेभी इसका महिमा ८ विरोवि ) 
“नडा है जो सव भुवनम फेख है । 
ह] (१६९) तेह नाकं महिमानः सच॑त यत्र पुर साध्या 
‰# संति देवाः 1 ( ऋ. १।१६४।९०) वे स्वम महत्वे साय पहुंचे 
दह जहां पदे साध्य देव है । 
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( ८६ ) 


८ १७ ) तुम्येमा यवना कवे महिम्ने सोम तस्वि॥ ( 
९।६२।२७ ) हे कवी | हे सोम ! ये सव भुवन तेरी महिष न 
उह हे । 
` इसप्रकार अन्यान्य मंत्रोमं नकारान्त राव्दौके रप देखम्न। इ 
चाननेका अम्यास् कीनिये । | इ 

पाठ १५ | 
बेनपूक्त ( अयवेः २।१ ) 

परि यावा-पुथिवी सदय आयमुपातिष्टे परथमजं 


मृतस्य ॥ वाचमिव वक्तरि भवनेष्ठा धाद्युरा 
नन्वेषां अथिः॥ ४॥ 


पद्‌-परि । चावा-पुथिवी । सद्यः | आयम | उप | आः ९ 
मथम- नां । ऋतस्य । वाचं । इव । वक्तरि । भवने-स्याः । ¶ 
एषः । ननु । एषः । अथः ॥ 


अन्वय-चावा-पृथिवी सद्यः परि आयम्‌ । ऋतस्य ‰ 
उप आतिष्ठे । वक्तरि वाचं इव । एष; धास्युः मुवने-श 
एष; अभः 


अर्थ लोकते धथिवी तक सवका न ( परि आय)! ' 
क्षण क्रिया | ओर ( सद्यः ) अभी ( ऋतस्य ) सत्यके ( 
जा ) भयम्‌ उत्पाद्के आत्माकी ( उपातिषठे ) उपासना कर | । 
८ इव ) निप्पकार वक्ताम वाचा है उसपरकार ८ एषः। 


6-0. 48108118 #/811 00161101. 0101266 0४ 66810011 


वै 
२ 
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(८७ ) 
|| ८ धास्युः ) धारण पोषण करनेवाला ८ मुवने-ष्टाः ) मुवो † रह- 
्ै। नेवाखा परमात्मा है, ( एषः ) यह ( ननु ) निश्चये अशनि हे । 
भावार्थ--चुटोकते पुथिवीपर्यैत जो जो पदाथ है, उनम॑पूष्ष्म 
्न। दृ्टिसे निरीक्षण करने, सत्य नियमेकि प्रथमप्रवतेक आत्माका 
ज्ञान होता है । उसी आत्माकी उपासना करनी चाहिये कि जो 
वक्ता वाक्दाक्तिके समान सव मुवनेमं गु रीतिसे रहा है । वही 
सवका धारक ओर पोषक है तथा वही सत्य अथि है । अभिका तेन 
भी वहसे आता है। 
ज सथि--सयः+आयं = आयं | उप+अतिषठे=उपातिष्ठे । धास्युः 
र +एष=धास्युरेष । ननु+एषः=ननेषः । एषः+अश्चि=एषो अञ्चः । 
शब्दोका विशेष भाव--८ १ ) परि आयं -अध्ययन पूवकं 
रा सबका निररक्षण ओर परीक्षण करनेका माव इत शब्दम है । एथिवी, 
१६ अंतरि, ओर चलोकम जितने तत्व है, उन सवका तात्विक रतिसे 
अध्ययन करके उनमें जो प्रेरक आत्मशक्ति है, उसका अनुमव 
ए करना चाहिये । ( २ ) अबने-स्थाः-- नो उत्पन्न होता है, 
्ः' उसको मुवन कहते है बनी हु॑खष्टि भुवनरान्दसे अभिगत है । 
इस सपण सष्िम वह व्यापता हे । इष्य प्रत्येकं पदाथमं उसका 
)1 निरीक्षण करना होता. दै । ( ६ ) अभनिः--अप्रणी ही अभ्नि होता 
‰# हे । सव सृषटिका वही आत्मा सचा जग्रणी हे । इ मं्रमं ° अभर › 
शब्द आत्मावाचक स्पष्ट हे । 
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( ८८ ) 


एरि विश्वा भुवनान्यायम्रतस्य तन्तुं विततं दशे शःत 
यत देवा अश्रतमानशानाः समने योनावभ्येरयन।.म 
द--परि । विश्वा | मुवनानि । आयम्‌ | तस्य |ह ध 
विततं । दरो । कं । यत्र । देवाः । अमूत । आनशानाः । समाने। 
अषि । एेरयन्त । ठ 
अन्वय- ऋतस्य विततं ततुं कं दरो विश्वा भुवना 
आयम । यत्र अमृतं आनशानाः देवाः समाने योनो अषि षं 
थ-( ऋतस्य ) सत्यके ( विततं तंतु ) कफेठे इए क 
( कं ) आनदकारक आत्माको ( डरो ) देलनेके व्यि सत पष 
निरीक्षण किया । ( यत्र ) नि ( समाने योनो ) एकही मूढ = 
अमृतका ( आनदानाः देवाः ) उपमोग छङेनेवाे देव ( अ 
यन्त ) इकडे हो जते है । = 


प 


भावाथं--सन मुवनोके छेक लखोकातर ये मणि है, उ! 

याको मणिमाला यह पूषि है । इसत सृष्टिरूपी मणिर्न 
, आत्मरूप धागा, ताता अथवा सूत्र है, उसको देनेते मूह$ ~ 
का पता ग नाता है । ओर वही सूत्रात्मा भेर हदय म 8 
लुमन हेनिते आनंद मरुता है । सब देव अमृतका आघ 
इए, इरी मूढपूनमे जाकर्‌ इकटे हेते है, ओर आनंद । 
स्थामं रहते. ह । ` ॥- 

शब्दाका विशेष भाव-८ १ ) तंतुः- इस रवद 

आ, तना व्यापक्‌' ठेसा है । धाग) 
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(८९ ) 


भरःसूत्र येमी इसके अथै है । माखममे एक सूत्र होता है, ओर उपमं 
(-मणि अथवा ए रखे जाते हैँ । उन माणियां अथवा फर्स वह 
| धागा अथवा सूत्र जाता है सवका वही मूर आधार है । यदि एक 
र स्थान प्र धागा टूट जाय, तो माछ नहीं रहती । इपरीप्रकार सवम 
व्यापा हुआ आत्मा है, इसस्यि इप्तको सूत्रात्मा, सूप्ररूप आत्मा, 
ना कहते ह । पु्ती, सुय, चद, नहत्र॒ आदि गोर माण ह, उन सभे 
ह यह आत्मा, सूतरूपति सवके चिमे है, सवका आधार है । मणि 
टूट जाते हँ पत॒ वह सत्र अट्ट है, इसील्यि उप्तको ८ २ ) अमत 
५ कहते है, वह अमर है इपताखेय जा वहां पडचते है, वे भी अमर 
“हेते है । (२) योनि--मूढ कारण, आदि कारण जहासि सवकी 
ह उत्पत्ति होती है | 
१ संधि-मवनानि+आयं =मुषनान्यायं । योनौ+अषिौररयन्त 
=योनावध्यैरयन्त । 

1 संधि नियम । 

‡ (१) अ, इ, उ के सन्मुख करमदाः अ, इ, उ अनेते , उनका 
इ वीषै होता है ॥ अ, जः+म, आमा । इ ह+, ईई । उ, ऊ+उ› 
३। = ॥ उदाहरण-- २ 

| अकार का सपि 


स गुहा+्यनगहातय अघ+अश्च-अघाशच 

› -आअ-आ उत्र+आह=अत्राह 
;पिता+अपतत्‌=पितासत्‌ । ` | अघ+अभे=अघाे 

{ च+कर=वाकर एव+अराति=रवारातिः । 


| 
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(९५० ) 


इकार का साधे 
सतुहिश्दं-स्तदीदं ` ` अधि+इति-अधीति ष 
इ नदि+इदं नहीदं ¢ 
यदि+ र्द -यदादं करोति" -वरो्तदं 

उकार का सधि ह 
सु+उक्त-सूक्त मत्रेषु+-उक्तं-मंतरेक्तं अ 
वयक | दु+उच्येत=सूच्येत ` . अ 
सु+उपायनःसपायनः गच्छतु+-उत्तरः=गच्छतत्ः भ 


८२) अ), आ के सन्मुख इ अथवा उ आने. कमराःउं 
अथवा ओ हो जते ह | अ, आ+इ इ= ए । अ, आ+ॐ 


ओं । इतके उदाहरण-- अ+इ=ए ज 
अइ ` पूरवेण+इषिता=पवणोपिता न. 
अप+ इद्र उत+इदानीं उतेदानीं जः 
जपूमनजपेमं . . | तस्य+इमं तस्येमं दि 
अस्य+इत्‌=अस्यद्‌ . ` मधुना+इति=मधुनेति 
 अग+उ=ओं 

इद+ऊतिःईदरोतिः देव+उत्तमः=देवोत्तमः 
उत+-उत्तिठ~उतोत्तिष्ठ ` | पुवै+उत्तरः=पर्वोततरः # 


उष्टाय+उर्वी=उष्टायोवीं सू्य+उद्यः=ूर्योदयः । 


( ३ ) इकारके सन्पमरख. विनातीय स्वर आनेे कारका 
हे । उदाहरण-- 
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{सिः 


(९१) 


पेहि+एनं धेह्येनं ` | .पयांपि+उत्तमेन=पयांसयु्तमेनः 
मवन्ति+-असिन्‌=मवन्त्यस्मन्‌ ` | यदि+अश्वं यदश्वं 
मयि+एव-मय्येव जातापि+जपधे-नातास्योषधे 


(४ ) उकारके सामने विजातीय स्वर आनेमे उकारका कं 
हाता है । उदादरण-- ; 


अप्पु+अतः=अप्छन्तः ` अनु+एष अन्वेष 

अस्तु+इति- अस्त्विति . | भवनेषु+अतः=मुवनेष्वन्तः । 
ए. मवन्तु-अप~=मवन्त्वप  । सरन॑तुअसुराः=लनन्त्ुराः ` 
उक 


८९ ) अ कारके सन्परख ए; एे अनेते ठे हाता है, ओर उओ 


अ'ओ अनेते ओ अक्षर हाता है । उदाहरण-- 


आ+एतु-रेतु न+एव=नैव 
न+एतां-नेतां | इह+एव ~हहैव 
जल+-जषः-नरोघः तस्य+ओदनेन~तस्यौद्नन 
दिव्य+ओषधं=दिव्योषधं तत्र+भदुबरः=तत्रौदुबरः. 
पाठ १६ 
महादेव ओर वषभ । 


यद्यपि इत समय शब्दके संपूणे नियम बोटनेके समय पाठनं 


नदी किये जाते; तथापि आरंभमें किप्त मावनापत प्रेरित होकर शब्द 


उत्पन्न हो गये, यह वडा चित्ताकषैक विषय है, ओर इसको जाननेकते 


धरव्दोकी योजना कि रीतिते करनी चाहिये, इतका मी ज्ञान छे 


सकता है । कोई मनुष्य बोरनेके समय इन नियमेते प्रयोग करे, क 
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= करे; वेदका विचार करनेके समय अक्षर, उनकी देवतायै 
(4 = = = छि 
उनके कमक, मध्यम ओर कठोर माव अकस्य ध्यानम घरने चाहि। 


कोमङ अक्षरो शब्द--निनका उच्चार कणैकठोर नही ६) 
दु, नरम अयवा कोमल है, एते अक्षर तथा राब्द्‌ एसे ही ४ 
खये प्रयुक्त हने उचित है, कि निनमे कोमरुत्व मुदुत्वः सुल 
होनेका गुण हो | अथवा उनसे कोमल मार्ोंका प्रकारा करना हे। 
जैसा--“ कमक, निनं, सारसं, अंबुनं, 2 ये शब्द्‌ कमले 
'वाचक है । कते इन राब्दोमिं अक्षर मी कोम हीं हैँ । शन्कर 
उन्वार करते ही एेसा प्रतीत होगा, किं ये शब्द्‌ किप्ती कोष 
पदा्थका ही बोध दे रहे ह । कोमल अक्षरो बने शब्द्‌ कोमल , 


"काही बोध करेगे | 


कठोर अक्षरो शव्द- निन शब्दोका उवार कठोर < ह 
अथवा जिनां कठिन अक्षर प्रयुक्त इए है, ठेसे शब्द्‌ किरी 
"पदाथकाही माव व्यक्त करेगे अथवा मनकी कठोर मावनाका प्रक 
"करेगे । जेता १ दिट्‌ः दुद्‌, द्विषन, विरुद्धः, द्रोह, 
"ये राब्द्‌ रात्रके वाचक है ।इनका उच्चार करनेके समय केपे प 
दूरे प्र आवात करने पडते ह, इसको देखनेसे पता र्गता हे 8६ ` 
श्दोते निका बोध होता है वहां कुछ न कुछ बुराई अवद्य हे 


इसीप्रकार शति, समता आदि बतानेवाङे राव्दौका उच्चा | 
कांत हेता है, उग्रता शौर्य वीय बताने बाठे शब्दाका 
सैर कठोर होता है, गडबड बताने वारे रा्दसिही गडबड 
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( ९३ ) 
हेती है, ओर जन्य मनोमावनाओकि ल्थि अनक ही 


दाब्द्‌ है । आधुनिक काव्योमिंमी इसके उदाहरण बहुत है } परततु 
यह नियम सव कवि पवैवा पाठ्ते ही ई, एरी बात नही हे? 
। -प्ु यदि कोई कवि इपपकार यत्न करना चे तो उतङ्े चयि 
वैते शब्द्‌ इस देवभाषामें तैयार है इतनाही यहां बताना है। 
पाठक यहां कं एततेमी उदाहरण दे सकते हैँ, किं पदार्थं तोः 
| वास्तवमे ध कोमल हो, परत उसका नाम कठोर अक्षरोपे बना हो ॥1 
इपकारके र्दोकी कवित्वकी व्यवस्था यह है; कि वहां यद्यदि ` 
| पदायम कठोरता नहीं है, तथापि कविको यदि कठोर मावनाकादी ` 
। उप शव्द द्वारा आविष्कार करना हा, तो उसके स्यि उस भकार ` 
# । के शव्द्‌ हँ | मनकी भावना विरुद्ध हेनेपर रु पदार्थ मी दुःलस्वदी 
। बच प्रतीत होता हे, इस अवस्यामे ही उक्त प्रकारके शव्द प्रयक्त. 
हेने चाहिये । ४ 
। _ .यह ढिएनेका तात्प यही है, कि देवमााके शब्द्‌ मूढे विरोषं 
भवते बने हैँ । ये दैवी शब्द्‌ है | दैवीमावनाते ये शब्द्‌ युक्त ड 
। शतकं अक्षरम देवता रहती है, इप्तश्यि उप्त देवताका वीर्य उत्त 
। अलम हे । परत्यक देवताका वर्थ, राक्ति, परमाव मनोभावना- 
 मिन्नभन्न है | इतश्यि दो चार देवता संषोंसे जप्ता एक विलक्षण 
हो सकता है, उतीप्रकार उन देवताओंका सवष निन - 
के प्ताथ है, उन अक्रत वने ए शब्दल्प संसेभी 
सतीमकारकी विचक्षण शक्ति अथवा मनोमावना उत्पन्न होना अत्यंतः 
ताभाविके हे । यही भाव उक्त स्टीकरणते बताया है । यहाँ 
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व्यक शाब्दका निरूपण करके चयि समय नही है, ओर ष 
-करनेके स्यि जितनी, योम्यता चाहिये, उतनी मी . इफ 
दिती गस नहीं होमी । परंतु शव्दकी राकतिके विषयप्रं ै 
हूत बात है, वह सारसे उमर दी है । इतीण्य शनक ४ 
वेद्‌ “महा देवः? कहते दै । रव्य न .केवङ ^ बडा ५ १ 
रु वह देवताभंका संघ मी है । पाठक कपना कर पक † 
कि, देवंताओक संयमे कितनी विलक्षण शक्ति रह सक्ती ह। 
ङस व्दरूपी ' महदेव ॐ विषयमे वेद कहता है-- | 
` चत्वारि वंगा चयो अस्य पावा दवे रषि स्त 
` ` हस्तासो अस्य । चिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
-अहो देवो मर्त्या आविवेङ ॥ ऋ. ४।५९८। | | 
( १) अस्य चस्वारि शंगाणिप्के चार सीग ह । (\। 
ज्यः पादह-तीन पाव ई।( ३) द्रे शर्षे-दो सिर है। 
८ ४ ) अस्य सप्त हस्तासः=इपके सात हाय है । ८ ९ ) १ ` 
बद्धः टृ¶भः रोरबीति~=तीन भरकारमे बंधा हुआ यहः वृषभ | । 
कवा ३ ¦ ( ६ ) महो देवः मत्यान्‌ आ विवेश यह ^ 
देव मनुष्ेमिं अवशा उन्न करता आया है । ह 
; यह राब्द्का वर्णन है । माषाका वणन इस मेत्रम उत्तम 
आगरया ह । यह मंत्र अभ्निदेवता का है । पाठक | 


॥ 
¶ 


अचका मापकरे साथ क्या सं्रष ह उत्तरम निविदन | 
-4अभि वागीका खूप धारण करके मुखम भवष्ट इभा 
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दूषा देते उपनिषद्‌ म कहा हे (ए.उ. १। १) ५ भाषा 
अथवा र्द यह एक विलक्षण अङ्गेय चकित ? द, यह्‌ वेद्‌ ओर 
उपनिषदा तिद्धाति है । पंचमू्ेम अशनि तत्व ही तेनव है, 
-उीप्रकार सव इद्रि्योमं वागिंद्रयकी तेनलिता अतयत है | 
नगते श्दका सामथ्यै देसने योग्य है । यदि. शब्द्‌ अथवा माषा 
तरा वाणी न हेती, तो सहस वर्पोकरा इतिहास जो आन . मिङ्ता 
३ । केते मिरु सकता था! राव्देति मित्र होते है ओर शत मी बनते 
ई । इतप्रकार इत शब्दम बडा प्रमा ओर वीर्यं हे ।  इषीकारण 
उत्त मनम इत शब्दको भहोदेवः ओर षभ, कहा ३ । षम, 
शब्द बीयैका योतक हे । ५ ष्‌, षण, दषम, षन्‌", अदि 
ॐ रवद वीयं प्रधानताके कारण मुख्यता, का माव तथा “परुष ओर 
शृ राति कं। विरोषता› है । मापें षमः शब्द्‌ वैलका वाचक 
है स्थापि (मनुष्य-हषभः का अथै भनु्ोमं श्र विवा मुख्य 
द््राही हेता है। तातपयं श्र्ठत्द्रकि ही . अर्थं वृषमरान्दर्मे 
भुस्व हे जन्य अथे गोणवृततिके ह । (महदेव शब्दकरा ` भहा-देव 
अं सढ ही हे । षम ( वैर, नंदी ) ओर महादेव (शिव शंकर ) 
ध डिल कल्पना यहां पाठक देख सकते हैँ । महदिव के, 
| त ज॒ कोह नते है , तव प्रथम अपने सी हाते नंदीका 
। «ण पकड कर ओर उप्तके दो सीरगोपर सरे हाथकी दो अंगुखियां 
त कर उनके वीचमेतरे महादेवनीका दर्शन छेते ई । उनका सूया 
इपरकारही द्शोन करना चाहिये) `अन्यथा करिया हभ दान 
हे। वैर्को दो सीग हेति .है उनम अपनी .दो अंगुल्यां 
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मिढनेसे चार सीग हेति ई । इन चार सीगोमसे महादेव का स 
देखना ३ । उक्त मंत्रमे महादेव ओर वृषभमये दो शब्द्‌ द } 
वाचक ह । भगवान्‌ पतंजटीने अपने वयकरण महामाये त 
ही इती म्॑रकी इपीधकार व्यार्या की हं । शव्द किप शकि 
देलना चाहियि इका उपदेश उक्त विधिम दै । इपके चार रौ 
_ नाम, आख्यात, उपसग ओर निपात ई । तीन पावि 
मविष्य वर्तमान । दो सिर- नित्य ओर कायं शव्द्‌ । सा 
हाथ--सात विमक्तियां । तीन स्थानम बंधा उति, 8 
जौर मुखम व॑धा है । एसा यह "महादेव" दं 1 रव्दकां ज्‌ 
. छिया नाता है, तमी शब्दका ठीक ज्ञात होता हे । विशेषतः 
शव्द विषयमे यह सवते अधिक सत्य हे । वेद्का क्र 
शब्दज्ञान हनेसे वेदका अर्थं नरी ज्ञात हो सकता; जनतक रत 
वार्थं न प्राप्त होगा । महादेवके मंदिरं शब्दका वीये रेनेके उर 
धनेदीका हषण" पकडा जाता है, ओर नाम आख्यात ॐ¶ , 
निपात रूपी चार सं्गिभिसे शब्दरूप महादेवका निरीक्षण हेता ह । | 
, शब्दम जो वीय है, वही अक्षरकी देवताओंकी शक्ति है ९ 
जानने से ही शब्दके महत्वका पता र्गता हे । शब्दोका भा१| ¦ 
रक बीच होता हे । वाक्यका भाव ॒राव्दोके वीच होत 6 
मंचका भाव पंक्तियोके बीचमें होता है । दो अथवा चार ^ ` | 
जीचमें ( 10606९0 1116 1168 ) देखनेमे अथवा पदनेका अ 
कते मनका आशय ज्ञात हो सकता. है । देके अप्य | 
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पलिमकी वात है वह यही है । यही वेदक गता हे । इसको 
। ^ युवत्‌ गुह्यतरं महत्‌ । ” गुते परमगुदय कहते है । इत अता 
ह धारण वातका अन्वेषण करके व्यि पाठकरोको तैयार होना चास्थि (8 


| पं एक भकारकी विरेष दि है नो निरतर के स्वाध्याये पा हो 
पकती है । 


पाठ १७ 

। - जव इ पाठम ‹ वस्‌ › निनके अतम होता ए 

गी रूप वताये जाते है | त 8 
0 ^ तस्थिवस्‌ › शब्दके ङ्प । 

१ ताधिवान्‌ तस्थिवांसौ तस्थिवांसः 


स. हे तस्थिवन्‌ 9 1 
२ तस्थिवासं ~ तस्यषः 
२. तस्थुषा . तस्थिक्धां तिः 
४ तस्थे म तथिक्ड््यः 
६ ` ९ तस्थषः 9 92 
+ ६ » ,  तष्युषोः तस्थुषां 
७ तस्थुष ॐ ताधिवत्सु 


4 शीपकार्‌ निम्न टिसित रान्दोके रूप होते है 
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^ 44 शब्द्‌ | 
विद्रस=व्हनः ज्ञानी जाभिवस्‌चलनेवाख ` व | . 
अतिदस्‌-ीचका माग जान | उत्तस्थिवस्‌=उव्नेवाड 
` वाला पपिवस~पीनेवाला ` | 
अविद्रस्‌-न जानेवाला तास्थिवस्‌=हरा इआ 
विक्किखस्‌=ज्ञानी ` | ददिवस्‌देनेवाडा 


(१) ज्योक्‌ चिद तस्थिवांषो अक्ञ्छच्रूयताा | 
बेद्‌नाकः ! ( ऋ. १।६३।१९ )= ८ अत्र ) यहा [ ज्यर्‌ ठ , 
वांसः चित्‌ ] चिरकार्ते ठहरे हुए [ अक्रन्‌ । श्रुत्व करे हेज 
[ शत्रूयतां ] शुके समान आचरण करनेवार्छेका [ वेदना | 
[ अधरा अकः ] तुमने नीचा किया दै । 

(२) विदन्मर्तो नेमधिता चिक्रित्वानर्धिं षद्‌ ॥ 
तस्थिवांसं । ( ऋ. १।७२।४ )=८ नेमधिता मतः ) &| च 
स्थिर रहनेवाख मनुष्य ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान प्रप्त करके ( पसे ज 
` तािवांसं अभ्रिं ) परम स्यान रहनेवाठे अञ्चि-आत्मा-को (३ 
जानता है| [ य्ाका अग्नि शब्द्‌ आत्माका वाचक है | 

( ३ ) मानिनेव तस्थि अंतरिन्ष थि यो पमे एय यू ३ 
( ऋ. ९।८९।९ )=निस ( अंतरिसे तस्थिवान्‌ ) अंतर ` ॑ 
वनि ८ मानेन इव ) परमाणकरेषाय सुकरे समेत पृथिवीको ( 8 त 
निमीण करिया । 
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(९९) 


( ४) कीगन्तस्त्वा मनसः सपेमाऽमि युजञा तस्थिवांसो 
४ जनानाम । ( ऋ. ४।४।९ )=(ननानां अमि तासिवांसः ) ठोगोके 
आगे गदते हृ (मना ) तेनलिताके साय ( कीमन्तः › लेते 
अथवा आनंदित होते हृए ( सु-मन्ः ) उत्तम विचार धारण करने 
चाले हम ८ त्वा सपेम ) तेरी॑ही पजा करेगे । 


(९ ) यंनन्ति घश्चमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते 
रोचना दिवि । (ऋ. १।६।१ )= निके ८ रोचना ) किरण 


क म 
( दिवि रोचन्ते ) लोकम चमकते है, उप्त ( अ-स ) अषक 


०० १ 
4 परि चरतं ) ओर परिवारक अ्थीत्‌ सहायक ( बधं ) विशार ` 


(६) ते विद्रासः अतिचक्ष्याृता पुनर्यत उ आयन्तद्दी 
युराबिशम्‌ । (ऋ. २।२४।६) पे द्द्ान ( अनृता प्रति 
१ च्य ) अपत्यको देखकर, ८ पुनः ) फिर ( यतः उ आयन्‌ ) 
` हाते आय॑ ( तत्‌ उदीयुः ) उ ओर चङे जर ८ आविशं) 
९ अद्र प्रवि हुए । | | 

ध ७ , व्र आ वक्षि विदुषो निषरिसि मध्य आ बहि 
९ | * यजन । ( =. ३।१४।२ )=दे यानक | तु ( वन्‌ ) 
€ ता इभा ( विदुषः आवक ) ज्ञानि्योकरो ऊ आओ ओर 
१ २ उत्थ) रण केके छवि ( बहिमध्ये ज नित्सि ) गानो 
पीचमं चैठ | | 
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(१००) 


( <.) अंतरवि्ँ अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अम 
( ऋ. १।७२।७ )= ( देव~यानान्‌ अध्वनः ) देर्वोके जेय 
भर्गेकिं ( अतः-विद्वान्‌ ) वीचका सैपूणं ज्ञान । ] 
( अ--तंद्रः दूतः अमवः ) फूर्तिखा दूत हुआ हे । 

८९ ) तमीं होतारमालुषक्चिकि्वांसं निषेदिरे । (ॐ 
४।७।९ )=( तं चिकित्वांसं ) उस ज्ञानीका (ई ) दी ( होता 
ङोता ( आनुषक्‌ मिषेदिरे ) हमे किया हे । | 

( १० ) इमे दिवो अनिमिष! परथिव्याश्चेकित्वांसो अ 
तसं नयंति । ( ऋ. ७।६०।७ )=( इमे ) ये ( दिवः पृ, 
चिक्ित्वा्ः ) दुरोकं ओर पृथिवीका ज्ञान प्राप्त करके ( अनिमिष 
आंख बंद न करते हुए ८ अचेतसं ) अज्ञानकि ( नयंति ) चरति 
स्वय्॑ञानी बनकर दूरेको उपदेश कसते हैँ । 

(११) येत डर ददुषो वर्धयन्ति महि क्षतं स्थविरं इण? 
च । ( ऋ, १।९४।८ ) =दे इद ! (ते ददुषः ) तप्त वता 
८ ये ) जो ( महि क्रं ) बडा शौय ८ स्थविरं वृष्ण्यं ) महान ¶ 
( वधैयन्ति ) बढते हैँ । 


८१२ ) अवावपथ उरुल्यः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य 
नो अस्य । ( ऋ. ७।३६९।३ ) =हे ८( उरुज्रयः ) अमणरा 
( अवाक्‌ पथः कृणुध्वं ) अपना मागं इस ओर कीनिये, ( नः २५४ 
अस्य ) चछ्नेवाठे हमारे इ दुतका ८ श्रोत ) सुनिये । 
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(१०) 


। ( १३ ) दवननाः सेनयोत्तस्थिवांसस्त अस्माकं परि जन्तु 
„0 वीरान्‌ । ( अथ. ६।९६।१ ]=ये देव जन सेनाके साथ उवते इए 


मार बीरोको सव पकारे परिपूणे कर । 

( १४) छुविन्म ऋषिं पपिवांसं सुतस्य इविन्मे वस्वो 
अमृतस्य शिक्षाः । ( ऋ. ३।४३।९ )=( कुवित ) किसी प्रकार 
(पत्यं पपिवांसं ) सोम पीनेवाला ऋषि [ मा ] मुजञे बाया जावे 
गीर कोड सञ्च (अमृतस्य वस्वः) अमृत ज्ञानक ( शिकः ) शिला देवे 


अर ( १५ ) यद्विंसो यदविद्रस एनां षि चढ़मा बयं । 
१। ( जच, ९।११९।१ )=नो जानते हुए अथवा न जानते हृएु हम 
मिष || ( एनांपि ) पाप करते है । 


( १६) ये अवङ्‌ मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्रसमभितो 
बन्ति । ( अय. १०।८।१७ )=( अरवा म्ये ) आनक, मध्य- 
| क मे तथा पुराणे समयमे भी (वेदं विद्र ) वेद जानने वायक ही 
( ये अमितः. वदन्ति ) जो भरा करते आये है|. 


( १७) भ्रद्रोचेदपृतस्य विद्वान गंध धाम प्रमं गुहा- 
पत्‌ । ( अथ. २।१।२ )=अगतका जाननेवाल् ( गा रवः ) वक्ता 
परम गुप्त धाम है उपकर विषयमे ८ प्रवोचेत्‌ ) उपदेरा करे । 


(१८) भर यो जज्ञे विद्रानस्य व॑धुविशषा देवानां जनिमा 
वक्ति । ( अय, ४।१।३ )=( अस्य विद्वन्‌ वषुः ) इका विदान्‌ 
५० ( देवानां दिशा जनिमा ) देवकि स परमाव ( रिति ) 
( 1) = २ | ५ 

(०; (५ 5२०३००८० = 


० ( १०९२) 


( १९ ) य एवं विदुषे दखायान्येभ्यो दद्रशाम्‌। ४ 
३२।४।२३ )=नो इसप्रकार विद्वानको देकर ( अय } | 
९ अन्येभ्यः ) दूसरोके च्यि ( वशां ) उत्तम गौकों देता ३। , 
(८२०) सयं एवं विदुष उपद्रष्टा भवति | ( र ॥ 

९।९ )-वह इसप्रकार विद्वानका निरीक्षक देता है । 
(२१) नास्यार्सि्टोक आयतनं शिष्यते य एं वि 
ब्रात्येनातिसूष्टो जुहोति । ८ जय. १५।१२।११ )= - 
केलिये [>~ कै ड 6 [^ अ 
उस्केखियि इसत ठोकमं ( आयतनं ) कोई स्थान ८ न शिष्यते) 
शेष रहता, जो इसप्रकार विद्वान ८ व्रात्येन ) अतिथीकं परह 

हवन करता है । 

4 * १. ०७. न 
इन मंत्रोमं ‹ चसु ' अंतवाङे शब्दके रूप पाठक द 
पहचान । तथा इपीप्रकार अन्ध वस्व॑त शाव्दोंके रूप करका 
करं | इन शब्दोकरि र््पोमं जो विशेषता है उसका स्मरण ए 

वस्वत श््दोकि रूम बनाना कोई कठिन कायं नहीं ह । 

पाठ १८ 
(१) 

दिव्यो गंधर्वो मुषनस्य यस्पतिरेक एव नमो 
विक्ष्वीञ्यः ॥ तं त्वा यौमि बरह्मणा दिवव 
` नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ अयव. ९। 
अन्वय--यः दिव्यः गंधर्वैः भुवनस्य एक एव पतिः । 
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( १०९ ) 


नमस्यः ईड्यः । हे दिव्य देव ! तं त्वा ब्रह्मणा यौमि । ते नमः 
स्तु । ते दिवि सथ-स्थम्‌ ॥ 

अथ--जा दिव्य ८ गं -धवः ) वाणीका प्रक ॒सृष्टिका एकही 
पति है, वही ८ विक्षु ) प्रनाओंम नमन करने योग्य ओर ( ईड्यः ) 
सुति करने यीग्य हं । हे दिव्य देव ! (तं त्वा ) तेरे सराय 
(ब्रहणा ) ज्ञानसे ( यौमि ) मिक्ता हं । तश्च नमस्कार है । तेरा 
( दिवि ) द लोकम ८ स्थ-स्थं ) स्थान है । 

भावाथं- नो संपृणं जगत्‌ का कदी स्वामी है ओर जो 
येकम रहता है उपीकी पूजा करना योग्य है । उसके साय 
ज्ञानपे युक्त होकर रहना चहियि । ओर उपी को नमन करना 


चहिये । 

संधि- दिव्यः+गंधवैः=दिष्यो गेधवैः । यः+पतिः=यसतिः । 
एकः+एव= एकएव ! वि्ु+-ईंञ्यः=विश्वीङ्यः | नमः ते=नमस्त, 
नमस्यः विकषु-नमस्यो विक्षु । 

शब्दके विशेष अर्थ-( १ ) गंधवै-- ( गं, गां ) वाणी 
भूमि, सुयादि गोर आदिका धारण करवाल । ८ २ ) ब्रह्म-- 
ज्ञानः स्तुति, स्तोत्र, आत्मा । 

। ९.) 
स सिंचामि गवां क्षीरं समाञ्येन वलं रसम्‌ ॥ 
स सिक्ता अस्माकं वीरा भ्रुवा गावो मयिं 
गोपतौ ॥ ,. ` अयवै २।२६।४ 
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( १०४ } 


: अथे-(-गां क्षीरं ) गोओंका दूष ` ( सं ) उत्तम भक 
( िचामि ) सेवन करता हु, ( वटं रपं ) वटका पौ 
( आज्येन ) घकि साथ सेवन करता हूं । ( अस्माकं वीः 
हमारे वीर ८ सं सिक्ताः ) धी ओर पते उत्तम सीते इे। 
( मयि गो-पतो ) मेरे पृथिवीपति के होते हुए ( गावः श्व | 
गेवे स्थिर रहं । ः 
भावाय--गायका दूष, घी आदि गोरस वल्क है, इथि 
सकर इतका सेवन उत्तम प्रकार करना चाहिये । हरएकको उशन 
४ कि वह भका पालन करे ओर वालव समेत स्वयं र 
दही, मरूलन, घी, छछ आदिका यच्छ सेवन करे । ` 
(३) 
आ हरामि गवां क्षीरमाहार्ष धान्यं रसम्‌ ॥ 
आहता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ 
५ अथव. २।२६।९ 
् अथ-( गंवा सीरं आहरामि › गोओंका दूघमँ प्राप्त कर 
ह । ( घान्यं सं आहा ) षान्य ओर रस भप्त करा £| 
८ अस्माकं वीराः आहताः ) हमारे वीर छये गये हे । ( पलः ह 
अस्तकं जा -हृताः ) पलियां मी इत घरमे खयी गई है । | 
मावाथे--पीरेके साय उनकी धकपलियां धरम लह + ` 
ओर. गोका दूष षान्य, रप्र आदिका उत्तम परप किया मर। 
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( १०५ ) 


साधे गावः+मयिगावो मथि । आहृताः+अस्माकं आहता 
। अस्माकं । पत्नीः+इदं -पत्नीरिदं । 
(४) 
दया्ठा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां 
-संविद्‌ाने ॥ यथा जीवा अदितेरुपस्थ प्राणापा- 
-नाभ्या गुपेतः शतं हिमाः ॥ अथव, २।२८४ 
अर्थ-( चोः पिता ) दुलेक पिता है, ( प्रथिवी माता ) ममि 
साता ह । य दाना ( सं-विद्नि ) मिलकर (त्वा ) तेरा ( नरा-मृत्युं ) 
अदधावस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु करं । ( यथा ) निप तृ ८ प्राणापानाभ्यां 
गुपितः ) प्राण ओर अपानते सुरक्षित होकर ८ अदितेः उपस्ये ) 
अपनी भूमिकी सेवामं, मतुममिकी सेवामं ८ रातं हिमाः ) सौ वषै 
( जीवाः ) जीवित. रहो । 


मावा्थ- मातुभमिकी कृपात त्‌ पूण आयुका उपमोग डे सकता 
ह । प्राणायामे तेरा संरक्षण हे सकता ड, ओर तु अपने प्राणो 
ओर अपानोको बलवान बनाकर सौ वधी आयुकी समासितक मातुम्‌ 
मीक सेवा कर सकता हे । 

राव्दाके विशेष अथ-( १) अदिति- दिति? का 

बैषन है ओर ‹ अदिति › का अर्थ बंधनरहित अवस्था अथात्‌ 
| सतता ह । अदन अर्थात्‌ मस्षण करगकेख्यि धान्यादि देनेवाल 
॥ भूमिभी अदिति है वह सकी माताही है । ८ २ ) उप-स्थ-उप 
› उपापतना, मक्ति करना, सेवा करना; पास रहना, संनिध होना 
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( १०६ ) 


८३ ) जरामृसयु--( जरा ) वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ हेनेवाख मूच 
पूण आयुके पश्चात्‌ जो मरण आता ह वह मृत्यु । 
संधि- चौः+त्वा=येष्टा । जीवाः+अदितेः= नीवा अक्ति, 
अदितेः+उप=अदितेरुप । 
(९) 
हृष्टमहष्टमव्रहमथो कुडरुमवुहम्‌ ॥ अल्गण्डू 
न्तस्वाञ्छलुनान्‌ किमीन्‌ वचसा जंभयामासि ॥ 
| अथव. २।६१।२ 
अर्थ--( टं अदृष्टं ) दीखने वाङ ओर न दीखने वलि छी 
( अतृहं ) भेन नष्ट कर दिया ३ै 1 ( अथो ) ओर ( कु 
भूमिपर रँगने वा कीरडका ८ अतृहं ) नाश किया है । ( अं 
ण्डून्‌,. शकुनान्‌ क्रिमीन्‌ ) इन क्िमियोका ( वचसा ) शव्दपे (# 
- यामा ) नारा करता हूं । 
मावाथै- रोग उत्प केवर कृमियोका नारा कना बि 
 (\) 
अन्वांञ्यं शीर्षण्यमथो पार्यं क्िमीन्‌ ॥ 


अवस्छवं व्यध्वर क्रिमीन्‌ वचसा जंभयामसि ॥ 
अथव. २।६ 


अथै-( अलु-आं्यं ) तिं म रहनेवाडे ( शीषै्यं) 
उलन होनेवाले ( अये प्टेयं ) ओर पसल म देने. 
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( १०७ ) 


- यको, तथा ( अव-स्कवं ) नीच चरुनेवाङे ८ वि-अष्व-रं › विरोष- 
कुप्यते होनेवाङे जो क्रिमि हैँ उनका शब्दत नारा करता हुं} 
भावार्थ--शरीरके विविध अगां ओर अवयवेमिं रहते हए येः 
कमि विविध रोग पैदा करते है, इसस्यि इनका नारा करना चाहिये ! 


शब्द्क विप अथ--( अध्व- ) मागकं अनकृ (र) 
रहनेकरा नाम हे अध्व-र । इपीको पथ्य कहते है, पथ अथात्‌ मार्गे 
अनुघरू । जो पथ्य नही होता है उसको कुपथ्य कहते हैँ । वही. 
माव वि+अध्व-र=ग्यध्व-र › इाब्द्वारा व्यक्त होता है ! सब दोष. 
ओर रोग वीज कुपथ्यते ही होते 

ये क्रिमयः पवैतेषु बनेष्योषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ॥ 

भ = [>~ ०१ कि 

ये अस्माकं तन्वमाविषिशुः सर्वं तद्धन्ि जनिम्‌ 

किमीणाभ्‌ ॥ अथव, २।६१।९ 

अथ-- नो क्रिमी पवतो, वनां, ओषधिर्या, परओं, ओर जलं 
मं हेते है जो हमारे ८ तन्वं ) शरीरम ( आविविशुः ) प्रविष्ट इए 
है उन ८ क्रिमीणां ) मियो की ( सवै तत्‌ जनिम ) सब उत्पत्तिकः 
( हन्मि ) नष्ट करता हं । 

भावाथै- रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि उक्त स्यानोमें हेति हैँ 
ओर विवि प्रकारसे शरीरम नाकर रोग उत्पन्न करते है । इसि 
उनकी उत्पत्ति ही बंद करनी चाहिये । रेता प्रवेष करनां चाहिेः 
क ये उत्यन्रही न हे । 
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(९८) 


` -संभरि--अर्गण्डून्‌+तवोन्‌=अलण्डनत्सवान्‌ । यहां बी 
कार आगया हे. । वनेषु†ओोपंधीषुननेषवोपधीपु । पशुप 
 अतः=पदुप्वप्छन्तः । तत्‌+हन्मि=तद्धन्मि । इमे तकारका क्ता 
ओर हकारका धकार होगया है । तत्‌+ दस्तः=तद्धस्तः । तसात [ 
यं तस्माद्भयं । इत्यादि संधियेमिं उक्त प्रकार त का द ओर ह 
"अ हेोताहै। । 
५२ पाठ १९ 
` नाम, आख्यात, उपसं ओर निपात । 
जो ^ महोदेब › शब्द्का रूप पदिरे बताया है, उसीका 
-वि्तासपूवैक वणन कएना है । ( १ ) नाम, ८ २ ) आल्क 
(३) उपसग ओर ( ४.) निपात ये शब्दरूपी ' दृषभ › के 
साग हं । नामोका विचार ' वेद्‌-स्वयं-शिक्षक के परमं पहने 
"होताः आया है । इष विभागमे ओर पिरे विभागमे पुरधि भ 
चक दिग नामेकि सातं विभक्तियोके रूप बनानेकी रीति पए 
कक सन्गुल रल दी है ओर तृतीय विगमे . खिगी ने¶ 
किवार पूणेतया पाठकोके सन्मुल रला जायगा । तातं 
नामके विचारे पाठक योडेपे परिचित होने दै । पदाथ मै 
नाम होते है उनकोही व्याकरणम नाम संज्ञा होती है जते--१ 
. उषा, भजापति, मानु, कतं, ३, गौ, आदि शब्द्‌ नाम कह | 
ई । पतं परमे यि हुए ममं कहा है कि इक ‹ सात हव | 
हेति है जो ना्मोकी सात विमक्तियं होती ई वेही हके 8 | 
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(१९९) ` 
हाय हँ । पाठक इस्त मयतक कई नामेक सात हाक साम॒ अच्छी- 
कार परिचित हो के दे, ओर योडी देसे सपण नोक सातो 
विमक्ियेकि रूप बननेकी योम्यता उनम आ जायगी । इसप्रकार. 


¢ नाम-वरिचार * पाठककि परियका हो चुका है । 


उक्त “ वृषभ › का दूसरा सीग ‹ आख्यात › है । आस्याः 
शब्द्‌ क्रियापदोका बोघ करता है। गच्छति-नाता है । पचति-मकाता- 
हे । वदाति-बोढ्ता हे । ये स्तन आख्यात करे नाते है | इ 
आस्यात का विष्य तीसरे विभागमे पाठक देल सकें । इस: 
छ्यि इ वि्रयमे यहां अधिक छ्लिनेकी आक्स्यकता नहीं  ; . 

रब्दका तीसरा सीग “ उपसगे ' है । उपगं शन्दते संसछृत- 
माषाम ‹ आपत्ति, कष्ट, दुःख; जो षते प्ंकट आता है, उसका 
बोष › होता हे । यदी वात यहां, मी है । निप्र धातुके षै ये. 
उपग ङगते है, उपतका अर्थं उर्ट पुल्ट कर्‌ छोडते है । धातुषरः 


` यह एक बडीमारी आपत्तिही ई, उसके उदाहरण इ पाठमें पाठक. 


देल सकते है । ये उपग २२ है । ये धातुके सन्मुख नहीं आते,. 


पतु हमेशा धातुके पी पीट रहते है । वैदिक्माषमें इमेदा ` 
शतके साय न रहते हुए धातुके अर्थि अपनी इच्छानुपार बदलते 


हते है, परतु संस्छृतमाषमें ये एक समय निम्न धातुके पीडे ठगते 


छ जके कमी ओते न । इकार ये स तुभ पठः 
| कर्‌ उनको तंग करते है । अव, इनका प्रमा देतिये-- 
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( ११० ) 
२२ उपसं । 

अ, परा, अप, सं, अनु, अव, निस्‌, निर्‌ दस, 

डुर्‌, वि, आ, नि अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, 

अमि, प्रति, परि, उप । ये २२ उपप्तगे ह । अवप 
-वातुके पीठे रुगकर उसका अथे कित प्रकार बद्रते ई देल 

( १) भ--अधिक, आगे, विष । भगतिः-उन्नति। 
-अस्थानं-चटना, भुसं -सरामित्व । भज्ञा-बुदे । मराथेना- 
-मागना | 

( २ ) परा-- षे अधिक । परागतिः- पे मागना । प्रा 
-सबः-प्रानय । प्राक्रमः-दिषिनय । 

( ३ ) अप-वियोगः विरुद्ध दूर होना । अपकारः दुःख, क्थ 
ानी। अपक्षैः नुकपान, अवनति । अपगतिः-ु्देव, बुरी अवघ। 
अप्गरमः-मीर, अष्ट । अपयुणः-गुणहीन, दुशणी । 

(४ ) सं--एक होना, मिलना, उत्तम । संगतिः-एक दीक 
रहना, संग । संभूतिः-एकतासे होना, उत्पन्न होना । संस्था- 
-डोकर मिरु जक्कर रहना । संज्ञानं- उत्तम ज्ञान । संस्कार 
उत्तम करना । | 

(९) अनु- भीरेपे साथ रहना । अनुगभनं -पीरेप ५॥॥ 
अनु वः, अनुभूतिः-ज्ञान, अनुभव । अनुष्ठानं यथात 
करना । अनुकरणं -अनुचूल करना । 


#। 
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( १११ ) 


८६ ) अवन, दूर, परे । अवगतिः- नीचे तकं जाना, 
ज्ञान । अवस्थानं-स्थिर रहना । अवज्ञा-अपमान । 

(७) निस्‌--दूरता, निश्वयः पूणता । निःरेष-पंपर्ण, निष्फल 
व्यथं । निष्कङंक-निरदोषि । निःभरीकः- निधन । निःपेयस्‌- 
उत्तम कस्याण । 

( < ) निर्‌--दूर, हीन, न्यून । निदोष- दोषहीन । निर्ग 
मन--पहिर जनाना । निरथकृ- व्यथे । नि्ेद्‌ः-दुःसित, 
उदासीन । 

(९ ) इुस्‌-पुरा । दुष्कर-कषिन । दुष्वभ्ं -वुरा स्व 
दुःशीक- युर स्वमाव । दुःस्थित-ुरी अतस्याम पडा हुआ । 

( १० ) दुर्‌- तुरा । दुगेति-तुरी गति । दुरासन्‌-वुरा 
अत्मा । दुभोव-तुरामाव । दुरम॑ति-दष्ठद्धि । 

( ११) वि- वियोग, विभाग, विशेष, विरोध । विकेप-किरोष 
कपना । त्रैनाश्च-विरेषप नारा, नारा रहित । विकृति- व्याधि, 
करुद्ध कृति । 

. :( १२ ) आपातत, । आगमन--आना । भादान॑-- 
€$ क 
स्ना । आकषणं-सीचना । आह्ञा--हुकप । 

( १३ ) नि--्नचे, निःशेष, निश्चय । निपट -वैठना। 
|| पूद्--नीचे गिरना । निएुण-कुदाढ । निकट- पाप । 

( १४ ) अधि-उपर । अभरिगपनं- ज्ञन । अधिकार-- ` 
सामित्व | अभिपतति, अधिराज । | 
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` ( ११२ ) 


८.१९ ) अपि-पाप् साथ । आपधान--भच्छद्न | भूरि 
ह्यवंर--रात्रीके प्रारभम्‌ 1 

८ १९ ) अतति--अतिशय, अतिक्रमण । अतिक्रमणं उल | 
करके जाना । अतिकरृतिः-अधिक करना । 

८ १७ ) सु--उत्तम सुंदर । खगम-मुबाध । सुकर करत 
सुगम । सुबोध-नाननेकफे स्यि उत्तम । 

८ १८ ) उत्‌--उपर, उत्तम । उत्थान -उठना। उध्यान-मा 
जाना । उद्धव-उत्पन्न होना । 

८ १९ ) अभि-सवैतः चारों ओरपे । अभिगमन ~सत प्क 
इमा करना । अभिभव-परामव । अभियोग-युद्ध । 

(८ २० ) भ्रति- पापतः विरोध, उपर, सदर । प्रतिगमन-वफा 
आना । प्रतिष्ठा-स्थिर हाना । भतिकृति-पद्राकृति । परति 
निश्चय कहना । 

८२१) परि- सतव ओरसे, विरोध, बहुत । परिषिचन-बा |: 
ओर पीचना । परीक्षा-निरीक्षण । । 

( २२ ) उप-पस। उपासना-पाप वेना। उपस्थान ~ 
स्थान । उपकार-मेहेखानी । उपभोग-मोग । | 

इसप्रकार ये उपपतगे धातुओंके अर्थ - वदरते दँ । उक्त उदा 
णमे घातुके स्थानप्र धातुते बे हए शब्द्‌ रसे हैँ । उने 

पाठक घातु देख सकते ई । जे्ा--मगति धातु: पर+गम्‌ 
करना । इते प्रगति” शब्द्‌ बना है । भर्थानं -( पर^स) 
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( ११३ ) 


गावको जानेके छ्य चरा । इससे ‹ प्रस्थान › र्द वना है। 

| (प्म ) षाुते ्मूत्व शब्द वना है । इीपकार अन्यन श्वम 

| धातुओंको देलना उचित है । 

| ‹ गमू्‌?--धातुका अर्थ-नाना, है । 
(८ १ , भगम्‌--जधिक उति करना | =, . 
( २ ) परागम्‌- मे टना 3 
( ३ › अपगम्‌- कुरी अवस्याम पहुंचना | ८... * > 
( 8 ) संगम्‌ मिना, एक होना । ` . ८ १ 
(९ ) अनुगमू- प्रि ते जाना। ˆ † { & "€ 
८ १ ) अवगम्‌--अवगत होना । त 
( ७ ) दुगम्‌--कष्निताते नाना | ५५ 
( < 9 उद्भम्‌--उपर जाना ग 
( ९ ) आगम्‌-- आना । | 

इभकार अर्थौका भेद होता है । संपूण संसकृतमाषामें सर्वत्र 


पाठ २० 
इ पाठम तकारान्त शब्दके पुष्िगमे रूप ताने है । 
ˆ अभिजित्‌ ' शब्द्के रूप । . ¦ 
| | | व , अमिनितौ . अभिजितः 
१ (शः 


2 
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( ११४ ) 


द्‌ अमिनिता अभिंनिद्धयां 
४. अभिनिते 3) 
४१ अमिनितः 1] 
६ त अभिनितोः समि 
१७ अभिनिति 9 अभिक 
निम्न शब्दके रूप इपी शब्दके समान हेति है । 
साद्द्‌ । 
अनुकापद्त्‌-अनुकूट कायै कर- फु च्छेभित्‌=मुष्किरमे 
नेवा ठेने योग्य 
अंतरिकषपुत्‌=अंरि्षसंचारी | आयुष्छृत्‌-आयु बढािबाह ( 
अप्ुजितर=नख्मे विनयी, कमेमिं एकटत्‌=>्यापकः, एकल 
(4 | मधुशचुत्‌-मीटास देनेवाल 
आजिङृत्‌=युद्ध करनेवाडा 


^ = को मरुत्‌~वायुः वीर्‌ 
अच्युतच्युत्‌-न हिलानेव श 8 बक 
मी हिछनेवाख यज्ञव्- 


< मिन कितीका --राष्टसेवक, रा 
अधुङत्‌-माईपे मिन किसीका =. | 
बनाया हुआ छोकनित्‌= विनयं 
चधुजित्‌-षन कमानेवारा विश्वमुत्‌=सवका भ्रण 
विश्वनित्‌-पनका जेता विपथित्‌-ज्ञानी 


उक्त शब्दके रूप निन मंम प्रयुक्त इ ह, < 
निम्न स्थानम देसिये ओर उनमें शन्देकि रूप पहचान! । 
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( ११५ ) 


(१) अमिजहा विचर्षणिः पवस्व मक 
| देवेभ्यो अचुकामञ्कत्‌ व (ऋ. ९।! 1 वो | 
५ ( वेवेम्यः अनुकामङृत्‌ ) देवक अनुकूल कम करता हुआ ( गवे शं ) 
४ ग्र छवि हितकारक होकर ( ज.मि्-हा ) शत्रा नारा करके 
( वि-चषेणिः ) मनुप्येमिं मुख्य बनकर ( पवस्व ) शुद्ध करो | ५ 

(२) तमूहश्चरनोभिरात्मन्वतीभिरन्तरितुद्धिरपोद - 
काभिः | < ऋ. १।११६।३ )=( अपउद्कामिः ) जल्पे जो 
| पत नहीं रखती ८ अंतरिति पदिः ) अतरिममेसे जो चरती है 

५ ( अत्मन्वतीभिः ) चपर ( नौभिः ) नोकाजों-रिमानो-से आपने 
( तं उहथुः ) उप्तको राया | 
# (८२) स परथमे भ्योमनि देवानां सदने दधः । सुपारः 
| > 1. पमप्ुणित । ( ऋ. <।१३।२ )=वह पहिढे 
ध. (पं वृषः) ॥. है नो ( सुपारः ) पार 
6 र ) अत्यंत कनीय आर ( अप्मु-जित्‌ ) 
क ४, यदानि यात्यानिकृदिद्रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो 
। 8 । ( ऋ. <।४९।७)=( रथीनां रथीतमः ) रथिय 
च (म ) उत्तम अर्धक जोतनेवाला (आनि- 
¢ । श्र ईद ( यद्‌ आनि उपयाति ) नन युदधमे 
र (- विश्वस्य मतिमानं बभूव यो अच्युतस्युत्‌ स जनास 
| " ९।१२।९) जो विका अद्र प्रमाण हआ हैः तथा जो 


6-0. 48/108101\/80| 1\/8111 (01661101. 000ग्हध 0\/ 100 


( ११६ ) 


( जच्युत-च्युत्‌ ) न दिक्नेवालको भी हिराता है, हे लो! 
वह्‌ इद हे | 

(६ ) इ्च्युतच्युदस्मेषयन्तमृणाः पुरा वि दुरो आ 
विश्वाः । ( ऋ. ६।१८९ )=हं ( अ-च्युत-च्युत्‌ दस्र ) | 
दिङ्नेवाङे सुच्डौको मी हिलानेवाटे दानीय वीर ! त्‌ ( इषः 
हन्‌ ) हमला करनेवाछेका इनन करता ह तथा ( अस्य विशः ए 
इ शतके सर नगरों ओर ८ दुरः बि ऋणोः ) कीचके 1 
छलि भिन्न किया करता हं । 

८७ ) उतो अस्य बधुषदुतो चु जामिकरत्‌ । 
४।१९।१ ) अथवा ( अ-वधु-कृत्‌ ) माई मिच्र किपीका 


| 
य 


( आपि ) है कंवा ( नामि-ङृत्‌ ) जाया-मा्या-का किया हु 


( < ) भेयः-केता वसुभजित्‌ सहीयान्‌ । | 
संशितो बह्मणाऽसि । ८ अथ. ९।२०।१० )=त्‌ ( श्रेयः-क 
थशस्वी ( वसु -नित्‌ ) धनको जीतनेवाला ( सहीयान्‌ ) बलवान्‌ (प 
नित्‌ ) युद्धम विनयी ओर ( ब्रदमणा संदितः ) ज्ञाने तेजसी है। 


( ९ ) विश्वानित धनाजिते स्वभिंते सत्राजिते जनिते 
जिते । अश्वजिते गोजित अबन्जिते भरंद्राय । (ऋ. २।९॥ 
विश्वमे विनयी, धन जीतनेवाडे, आत्मबल पराप्त 
पाय युद्ध करके जय प्राप्त कटनेवाटे, मनुप्योको जीतनेवाढे 
विनय करनेवाे घोडे ओर गवोको प्राप्त करनेवाढे, (अप्‌ 
जटमं विय प्राप्त करनेवाले इद्वियकी (म ) वैषाई करो । 
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( 
९ 


 ( १९७) 


ो। , (१० 9. स्वादु्तसद्‌ः पितरो वयोधाः क्च्छरेभितः 
शक्तिमता गभ।[राः ॥ चिचरसेना इषुबला अभध।ः 
` सतोवीरा उरवो बातसाहाः ॥ (ऋ, ९।७१९।९ ) 
। =( स्वादुं ) निनकी समा इामफक देनेवाली होती ह 
र ( व्यः-धाः ) जीवन देनेवठे, ८ कृच्छर-श्रितः ) कष्टके | 
¢ आश्रय करने योग्य; ( रक्ति-मंतः) राक्तेशाठी, गंभीर, ( चित्रसेना ) 
५ विचित्र सेनि यक्त वाणम कडनेवाठे, ( अ-मृधाः ) मिनके ऊपर 
हम नहीं हो सकता, ( सतः-वीराः ) सत्यक स्यि वीरताते युद्ध 
कृरनवाड, ( उरवः ) विराङ ओर ( बात-ताहाः ) श्चुके समदा- 
बकरा हमला सहन करनेवाटे ( पितरः ) रक हेति है (११ 


( ११) आयुष्मतामायुष्छृतां भाणेन जीष मा ग्रयाः । 
( अथ. ३।६१।८ )= आयुष्मान्‌ ओर आय॒ बढाने वाके जीवनके 
॥\ प्राथ नीओ मत मरनाओ । | 


1 [4 ५ 
ह | १ २) स एष एक एकटदेक एव । एते असिमन्‌ देवा 


एकतो भवन्त । ( अथ १३।४।१९ }=वह एकही है, व्यापकः 

एही है । ये सव देव इम एक़ रूप हेते है । 

॥ ( १ २) मधुश्चतः श्चचयो य: पावकास्ता आपो देवीरिह 
4 पवन्त । ( ऋ. ७1४ ९। मीढ र देनेवाल शुद्ध ओर 

। र क(नवाख ( दवीः आपः ) दन्य नल है वह ८ इह ) 

„\ षहा भेरा रसण करे | 


( १४) मधुश शृतमिव सूतस्य नः पतयो शृयन्तु 
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( ११८ ) . 

(ऋ. ४।९७]२ )=मधु निमे है एसे पवित्र षीके फ़ 
( ऋतस्य पतयः ) सत्यके पालक हमको सुख दं । 
( १५ ) मरतः पिष ऋतुना पोत्रा्ज्ग एुनीतन । पू 


कूल पासे पान कीनिये । यज्ञको पवित्र कीजये । क्योंकि अ 
( मु-दानवः ) उत्तम दानरीर हं । 

८ १६) त्ीथस्तरन्ति प्रवतो मदहीरिति यज्ञकृतः सुगर 
येन यन्ति । ( अथ. १८।४।७ )=( तीर्थैः ) नोका्के १ 
पुरषा्थीं बडे समुद्रम तेरते है । निससे यज्ञ॒ करनेवरे पुष्क 
करनेवाेही जाते हे | 

( १७ ) संबसब इति वो नामथेयथग्रपश्या राष्ठ 
हयक्षाः । ( अथ, ७।१०९।६ )=वसु रेस आपका नाम ह अ 
उग्र दिखाई देते है, राष्टका भरणपोषण करते हँ 
सबके आंख हैँ । 


 ( १८ ) यस्य नेशे यहृपतिनं यज्ञो नास्य दा , न ¶ ह 
ग्रहीता । यो वि्वनिद्‌ विश्वमृद्‌ विश्वकम ॥ (५ 
४।११।९ )=नो विश्रमे विजयी, विशचका पोषक उ विधका॥ 
उसका यज्ञपति ( न इदो ) स्वामी नहीं - है, ओं ¦ न यज्ञ 
है | न इप्का दाता स्वामी है ओर न दान ञेनेवाखः है । 


( १९) ते धीतिभिभेनसा ते विपश्चितः परिव, | 
भवंति विश्वतः | ( अथ. ९।१०।१७ )=धारक शक्तिया^ ‹ 
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( ११९ ) 


| मने वे ज्ञानी ओंर ( परिभुवः ) विनयी सवपरकार ( परिमवंति ) 
व्रिनय प्राप्त करते हैँ । 
१ ्प्कार ये तकारान्त शब्दके रूप मंत्रमे पयक्त हुए ह । पाठक 
स्यान स्यानके मंम इन ॒रूपोंका स्याल रत ओर देखतेही पह- 
| चाननेका यत्न करं । यत्न करनेपर कोई कठिनता नहीं ह । 
पाद २१ 

क्रिमिषक्त ( अयवै- २।३६२ ) 
उदयन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्त॒ निम्रोचन्‌ हन्तु 
रस्मिभिः ॥ ये अंतः क्रिमयो गवि ॥ १ ॥ 
| अ्थ--( उद्यन्‌ आदित्यः ) उदय होता हा सूयं करिमिरयोका 
| ( दु ) नाश करे, ८ निम्रोचन्‌ ) अस्तको जानेवास सूर्यं (रमिः) 
५1 केत ्रिमिर्योका नाशा करं । ८ ये क्रिमयः ) जो कृमि ( गवि 
| अतः ) एथिवी म ह । 
| भावाथ--ूयं किरणे ति रोगके बीनरूप कमियोका नारा होता 
1|३। ( इतख्यि रहनेके स्थानम विपुर सूर्प्काश आनेकी व्यवस्था 
$कना उचित है ) 
| विश्वरूपं चतुरक्षं॑क्रिमिं सारगमर्जंनम्‌ ॥ 
£| बणाम्यस्य पृरष्ठीरपि दृश्चामि यच्छिरः ॥ २ ॥ 
। अये, विश्व-रूपं ) नाना प्रकारके रूपसे युक्त, ( चतुर्‌-अक्षं › 
¶ ओंसोते युक्त, ( सारं, अजुनं ) चित्रविचित्र रंगवाङे, तथा 
7 रपत युक्त क्रिमि हेते है ¦ ८ अस्य धेः ) इसके पसलियोको 
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( १२० ) 


( णामि › तोडता हं (अपि ) ओर जो इसका ( रिरः ) 
उसकोभी ८ वृश्चामि ) कुतरताहूं । 

मावार्थ- सब प्रकारके रोग उत्पन्न करनेवाछे क्रिमियेका १ 
नाश करना चाहिय । किप्ती प्रकार किंपीको अवरिष्ट नहीं र 
चाहिये । 

अचिवद्वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्नमदभिवत्‌ ॥ 

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३॥ 

अर्थे- अत्रि, कण्व, जमदि के समान मँ इमियोंका क 
करता हू । अगस्त्यके ज्ञानसे मेँ क्रिमियोका ( सं पिनमि ) ¶ 
करता हृ । ॑ 

भावाथे- कृमिनारा करनेकी विद्या ८ १ ) अत्रि, (१) 
कण्व- ब्रह्म; ( ३ ) नमदभ्नि-जह्म ( ४ ) अगास्त-त्रह्म क 
व्यक्त होती है 

हतो राजा करिमीणासुतेषां स्थपतिहंतः ॥ 

हतो हतमाता क्षिमिहतभाता इतस्वसा ॥ ४। 

अ्थ--कृमियोका राजा ८ हतः ) मरगया, ८ उत ए 
ओर इनका स्थान-पाल्क भी मरगया । क्रिमियाकी मात 
बहिन ओंर माई भी मरगये । 

मावार्थ- पूवोक्त विद्यास रोगोत्पादकं ङमियोका 
नारा होता है, उनका कोरभी शेष नहीं रहता ] छमि्यमं एक 
रानी आदि रहते ई, नवतक उनका नादा नदीं होता, तबतक | 
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क्यो  ,॥ (बर 


( १२१ , 


किियोका होनेते कोई 
, नाश हेनेसे को खम नही होता । इतस्यि उन म्यो- 
का नाडा करना चाहिये । ‰& 

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ॥ 

अथा ये श्षुछका इव स्वँ ते क्रिमयो हताः ॥ 4॥ 

[५ फ. ४ 
त अस्य वरतः ) इतके परिचारक ८ हतास! ) मरगये, 

इनके ( परिवेशसः ) सेवक मरेगये, ओर जो क जेते कृमि ये 
वेभी प्व मरगये । 


[ >~ व 


. 
मावाथ-- से ति 
„भावा 1 छृमि्म सेवक परिवारी हेते . हँ यह वात 
य्‌ चर्‌ दीमकाम्‌ स्पष्ट दाह देती हे | यदि ये ओट सेवक 
आदि प्व न मर जांयगे, तो फिर ये अपने राना रानी नये दंगसे 
} जनते हैः इसाश्यि इनके स कुरुका नारा करना चाह्यि | 
भरते गृणामि शुंग याभ्यां वितुदायसि ॥ 
भनाञ्च ते कुषुभं यस्ते विषधानः ॥ ६ ॥ 
। अथ- तेरे ( शुगे ) दोनों सीग ( परशणामि ) तोडता हू 
| ^ प्रमया) निने तू (वितुदायति ) कता है । तेर (कष) 
गल्पात्रको ( मिनन ) तोडताहूं ( यः ) जो तेरा ( विषधानः ) 
कस्यान है । | 
भावायै- कृमिकी एक येटी होती है निम विष होता ३ । 
१ बात ध्यानम रसने योम्य ३ । | 
4 संपि क्रिमयः गवि किमयो गनि । रुणामि+अस्य=गणाग्य- 
1 पृी+अपिनृष्ीरपि । यत्‌+रिरः=यच्छिरः। कण्ववत्‌+नमदभिः 
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{ १९२ ) 


=कण्वज्ञमदभिः । पिनष्मि+अह पिनष्म्यहं । उत+एषा-सं | 
स्यपतिः+हतः~स्थपतिहंतः । 
, संपधिके नियम। 
( १) ए, एे के सामने स्वर आनेसे अय्‌, आयु, रेते र| 
अददा हेते है । हरे + ए-हरये । ए+ए-अये । 
८२ ) ओ, जके सामने स्वर आने अव्‌, आव्‌ एते अर 
्रमराः हो ह । विष्णो + ए=विष्णवे । ओ + ए=उवि । 
( ३ ) निके पू्ै अकार है एसे विपतगेके सन्यु अ 
अथवा मृदु व्यनन अनेते विपतगैका ओकार होता हे । जेते-हतः+अ| 
=हतो अस्ति, हताऽस्ति । इतापः+अस्य=हतासो अस्य । क्रिमयः 
हनमिक्रिमयो हन्मि । इतः+इत ० =हतो इत ० । हतः+गना 
हतो राना । 
,(४) निप्रके पूव अकार मित्र स्वर्‌ ह एसे वि्तगैके पन 
कोईं॑स्वर अथवा मृदु न्यनन अनेते विसरीका ८ र ' बन नात | 
जेसे-पृषटीः+जिनृषटीरपि । स्थपतिः+हतः=स्यपतिरैतः । क| 
इतः=क्रिमिरेतः । तिमेः+विश्स्य~करिरिश्वस्य । फ 


उपयोग देल । प्रतिवार इसप्रकार अनुमव देखनेसे प्व 
ध्यानम आसक्ते है । 
` इछ ओर उपयोगी. नियम । ॥ 
यद्यपि श्द्के अतर एके ही दिलाई देते है, तथा१ « | 
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( १२३ ) 


| । शब्दं एकह है एता समन्चना उचित नहीं है । उदाह्रणके च्यः 
निनन शब्द्‌ देखिये-- 
1 असुर 1 

( १ 2) अ+एुर+=( ज- ) नही, ( सुरः ) रेषय॑युक्त 

| जो देवता नही वह असुर कहलाता है । यह शाब्द (अ-सुरः ` 
ए छि जायगा । 
| (२) असु+रः=( अषु ) पा्णोमें नो (रम्‌ ) रमता है । 
भो अपने प्राण रक्षण करनेके छ्यि ही सदा काय॑ करता है ओर ` 
पते अधिक कुछ मी नहीं करता, उसकोभी अपुर कहते है । यह - 
शव्द ‹ असु-र › एेसा छ्खिना उचित है | 
॥ (३) असु+र=८ असु › प्रार्णोको जो (रा) देता है वह ` 
्रणदाता भी असुर कहलाता ह । यह शब्दम ‹ असु-र ' रेह . 
शा जायगा तथापि पूै “ अघ्ु-र › शब्दे यह भिन्न शब्दं ह, 
योषि पिक राब्द “रम्‌ ` धातु ओर यह ‹ रा " धातु : 


(४ ) असुरः-( अस्यति) जो कैकता है, अथवा जो 
॥ ५ देते ह वह्‌ अपुर ' होता है । वह “ अपुर › रेमा : 
ह ता जायगा । 

| भकार “अ-सु-र' यह एकही शब्द्‌ वास्तविक चार प्रकारका ` 
६ ओर वह परत्र मिज है । इसे पाठक ध्यानम धरेगे कि केवल ` 
ए समानता हेनेसे शब्दका एकत्व नहीं तिद्ध हो सकता ।५ 
भा ओर देतिये- 
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( १२४ ) 


८ अज ? 
८ १ ) अ-जः-(अ) नहीं (जः) जन्म निका । निपकं 
-जन्म नरी होता, उसका नाम ‹ अज › है | यह ‹ अन्॑मा 
४ अन › दाब्दं " अ-ज › एसा छिलिना चाहिये । 
८ २ ) अजः-( अनति ) जो हल्चरु करता है, ऊ 
-५ अन › कहते है । यह * अन › धातुसे बनता है इप्मि 
“४ अन › एेपाही छिलिना चाहिय । 
इ्प्रकार व्यत्पाति ओर निरुक्ति जाननेसे शब्दका वास्तविक 
: ध्यानम आपकता ह । ओर एकी सदृशा शब्दके मित्र अथ क्य 
 इप्काभी पता इपर बातके ज्ञाने हो सकता है। आदा है कि 
: इप्का अधिक विचार करगे । 
पाठ २२ 
उपसगे । 
पूवे पाठम वतायाही है कि उपसर्गेकि कारण धातु 
कैत बद्रते है । उसी वातके उदाहरण इस पाठम ओर दि च 
स्उतको दखकर उपपर्गोका विषय ठीक प्रकार स्मरण रख । 
« प्र  ( नी--ङेनाना ) 
` शरन नीतप्णी=ग्रणीति=पहारा देकर साय देना । 
। (क) 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः ॥ 
नास्य क्षीयन्त उतयः ॥ ऋ. ६।४५।३ 
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( १२१ ) 
( १ ) अस्य भणीतयः महीः इसकी सहायतायें 
हुत हं |“ 
( २ ) उत पूरी; मशस्तय=गोर सनातन प्राय ह । है| 


* (३) अस्य उतयः न क्षीयते । 
त ४ =इके 
नही हेति । सरण समाप्त: 


छ 


“ परा  । ( नि-जय प्राप्त करना ) 
परा+नि=परानि=परानित=रामूत, भिका प्रामव दुआ है | 
(=) 

| भियं दधाना हवयेषु श्रवः पराजितासो 
, अप निलयन्ताम्‌ ॥ ऋ. १०।८४।७. 
। (१) हृदयेषु मियं दधानाः परानितासः शत्रव अप्‌- 
नियन्ता -दरयोमं मय धारण करनेवाले प्राभत रात्र भाग जाय | 

इती मवमे « अप नि+खय्‌ » घातुका सूप शूप -नि-खवन्त र 
है यहभी देखने योग्य है । मागना, ज्पिगाना, गुप्त स्थानम बैठ . 
नाना ये इतके अर्थ है । न 

६८ सं 2 | ( गम्ू=नाना ) 
प+गम्‌=एक होना, साय होना, संगत होना । 
(३) 
स गच्छध्वं सं वदृष्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ॥ 
देवा मागं यथा पूर्वँ सं जानाना उपासते ॥ 
ऋ, १०।१९.१।९- 
(८ १ ) सं गच्छध्वं=एकनित हो नाये | 
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ण 


( १२६ ) 


. *( २) सं वदध्वं =संवाद्‌ कीनिये । 
(३) बः मनांसि सं जानतां =जपने मन सुप्त कीनि 
( ४ ) यथा संजानानाः देवाः मागें उपासते (= 
-देव मागकी उपापतना करते है ( वैते आपमी कीनियि)। । 
« अनु ” । ( त=नियम ) 
अनु+नत=अनुकूल आचरण करने वाडा । 
(४) 
अनुवताय रन्धयन्नप व्रतानाभ्रभिरिन्दरः 
श्रथयन्ननाञ्वः ॥ च. १।९ 
( १ ) इन्द्रः अनुव्रताय, अपत्रतान रंधयन्‌- 
` आचरण करनेवाढे के हितके लि, प्रतिकूल आचरण कले 
नारा करता है । तथा-- हि 
(२) आभूमिः अन्‌+आवः प्रथयन्‌-रक्तियके ह 
` शाकिहीरनोको दूर करता है । 
इसी मंनमे निन्न शब्द देखनेसे उपपर्गोका भ्रमाव दिखा वे 
अप +्रत=विरुद्ध आचरण करने वा । 
आ+भू-=राक्ति, राक्तिमान 
^ अव ›?› | ( नी-ङेनाना ) 
अतग नी=अवनीत=नीचे रखा हुआ । 


(९) 
ऋबीसे अत्रिमग्विनावनीतयुन्निन्यशुः स्वैगणं 
"स्वस्ति ॥ ` ऋ. १।११६॥८ 
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^ वी 


( १२७ ) 


(१) ह अन्िनो । ऋबीसे अवनीतं सक्गणं अधि 
‹ सरित ऽनिन्यथुः ।=हे अश्वो ! संक पे हए अन- 
| ययिर्ोके साथ अत्रिको आपने कल्याण्के ल्थि उन्नत करिया । ` 

इती ममे “उद्‌-नी ” का रूप “उनिनययः' देलिये । अव+ 
नी ' ओर “ उत््‌+नी ` का अर्थं यहां देये । 

८६ निस्‌ १३ | ( कु-करना ) 
नि्‌+कृतिननिष्डृति=निराकरण, भरतीकार । 
(६) 

तस्मा अचौम कृणवाम निष्कृतिं 

शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ॥ ऋ. १०।१९५।१ 

८ तस्मै अर्चाम ) उप्तकी पूजा कगे ओर ( निषि कृणवाम ) 
उप्त पापका निराकरण करगे । हमारे द्विपद ओर चतुष्पादके स्मि 
स्वास्थ्य हो | 


८६ दुस्‌; दुर्‌ १३ 
(७) 
ताविडः शंसं म्यं दुवि्रासं रक्षस्विनम्‌ ॥ 
आमोगं हन्मना हतमुदधिं हन्मना हतम्‌ ॥ 
ऋ ७।९४।१२ 
( तो ) वे दोन आप , ८ इत्‌) निश्वयतते ( दुः विद्वासं ) दु 
यक्त विद्वान ( रससिनं ) राक्ष स्वभावे युक्त ८ दुःशंसं ) «+ 

| 3 युद्धिवाङे ( आ-मोगं ) स्वये मोग मोगनेवाढे ( मत्यं ) मनुष्यको 
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( १२८ > 


८ हन्मना ) इनन साधनते ( हतं › मरिये । ( उदा) 
पू सख॑ निस्त प्रकार तोडी नाती है उस प्रकार उप्र 
कीनिये 1 | ं | 
इत मंम “दुष्‌ ओर दु › का प्रयोग देसिये । “ दुस्‌ 
निकी बुराईही की जाती है । “ दुर्विद्वांसं "ट कि 
अर्थात्‌ ज्ञानी होकर भी निस्तका बुरा स्वमाव डे। ५ आमो ५ ` 
जो सब प्रकारके मोग स्यं ही मोगना चाहता हे, खार्थमनुब। 
५ वि 22 | ( भा~प्रकाराना ) 


वि^भाविदोष तेजस्वी होना । 


(८) 
आ यः सवणे भाजना चित्रो विभात्य्चिंषा ॥ 
अंजानो अजरेरमि ॥ ऋ. २।८४ 


( अ-नरैः अमि अंनानः ) जी न देनेवरे तेन 
चारो ओर चमकता है ओर ( यः चिन्नः ) जो विरक्षण 
( अधिषा ) तेने ( आ विमाति › प्रकाशता है । ( न भानु < 
जैसा सूते चोकं चमकता हे । 

५ आबि-मा » धातत ५ आविमाति » रूप हैत दै। 

. ५ नि “| ( गुद्त्॑द रखना ) 
निग+गुह=निगूदं-अत्यंत गु । 


(९) 
् [^ (1 भ, 
अयम्ङ्रणोदुषुभः खपतनीरय्‌ सयु अद्धा यो | 


( १२९ ) 


रन्तः ॥ अयं चिधातु दिवि रो चनेषु जितेषु विंदव्‌- 
+ ( ॥ च, ६।४४।२३ 
अय उषसः सुपत्नीः रं र 
उत्तम पत्नी बनाया है | 
२ [ ज ४३ ज्योति ठ =; रये 
तेन स ९ 0; ^ ४ 1 य एष 
 ( ३ ) जितेषु रोचनेषु दिवि निगडं त्रिधातु अमृतं अयं 
विद्तू-त्रिगुणीत भ्रकारामान चोकम अत्यंत गुप्त रला हुआ 
तीन गुणप युक्त असत इीने प्राप्त किया। ` 
इ भकार उपपरगोका महत्व संसृत ओर वैदिकमापामे हे । 
} नित नि म॑त्रम जो नो उपसर्ग आया हो, उसके विषयमे यदि 
पठके विचार करगे तो उनको उपसर्गोका कार्य पता ङग जायगा । 
५ इ पतमयतक पाठक बहुतसे मंत्र देव चुके हैँ ओर उनमें कई वार 
उपसगोके भयोग आनुके है । यदि उन प्रयोगोको पाठक पुनः 
एके वार देखग, तो यह उपसर्गोकरा विषय उनके ठीक ठकि सममे 
€| ज जायगा । आदा है कि पाठक इपर भकार करगे ओर उपस- 
गकि साथ अच्छीप्रकार प्रचित हो जांयगे | 


। पाठ २३ 
° आत्मन्‌ ' शब्दके रूप । | 
१ आत्मा आत्मानौ आत्मान ` 
सं ह | 
* ह आत्मन्‌ 2 9) 
॥ र्‌ आत्मानं ४ आत्मनः 


| स्ण्श [| 
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( १३० ) 


६। आत्मना. अत्मभ्या | 
४ आत्मने त आत्मभ्यः 
4 आत्मनः + 9 

६ र आत्मनाः आत्मनां 


७ आत्मनिं १ आत्मप 
ङस शब्दके समान निन्न शब्दके पुरटिगी रूप हेगि | 


। राब्द्‌ 
 अपवेन्‌-पवहीन अयज्चन्‌=नो यह नर ९ 
सत्यकर्मन-चा काम करने | अशमन्‌=पत्थर 
॥।॥ उग्रधन्वन्‌-वर्वान 


अबढधन्वन-कमनोर धनु- | मातरिश्वन्‌ =ायु 


| न वि्कमेन्‌-विधतम 
| ज्ञानी, त्र व 
` सत्यधमेनसत्यनियमपालक त 4 
` समानजन्मन्‌=निसका जन्म | ` कं : 
< समानहै | सुकमन्‌=उत्तम 
सुदाभेन्‌=उत्तम नमवाडा. | पाप्मन्‌=पापी 


मंत्र | 

( १ ) आक्षयानमहि बन्नेण विरिणा अपन । । 
४।१९।३९ )=( आरायानं ) आकर्‌ बैठे हुए ८ अहिं ) अर 
( अर्वन्‌ ) पर्वस्या छोडकर वज्जते ८ विरिणाः । 
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( १३१ ) 


( २ ) तीक्ष्णेषवो ऽवर-षन्वनो हतेग्रायुधा अवडानु- 
अरवाहवः । ( अथ. ६।१९।७ )=तीहग बाण धारण कसते इए 
अशक्त धनुवाड शानुआका हनन कीजिये । तथा तीक्ष्ण आयं 
जीर बलवान बाहुओंवाठे होकर निमैर -शतरुओंका वध कीनिये । 
(-जपने शाखा ओर अपना ब शल्ुकी अपेक्षा अभिक रखिये ) 
(१) इत्यादी सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्षं । ( ऋ. 
१।८०।१ )=इस भकार ही हे सोम ¡ ( मदे ) हर्षके स्वि ज्ञानानि 
क्रू/ संवर्धन किया हे । 

( ४ ) गायन्ति त्वा गायनिणोऽ्चन्त्कैमकिणः । बह्मा 
णस्त्वा रातक्रतो द्रंशमिव येमिरे । ( ऋ. १।१०।१ `हे 
५ ( शत-क्रतो ) इद ! ८ त्वा ) तेरा गायन करनेवे तेर गुण गाते 
ह ओर ( अकैः ) पूना करोवाछे ( अ ) पूच्यकी पूना 
कत्ते हँ । तया ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी तुते ८ व॑रो इव ) बाकर समान 
(उत्‌ येमिरे ) ऊपर उठते है । श्रेष्ठ मानते है । 

(4 ) अस्मास्सयुदराद्‌ बृहतो दिवो नोऽपां भूमानघुप नः 
सह ( ऋ. १०।९८।१२ )=स समुद्रसे बडे रोके हमारे 

८ इह ) यहां ( अपां मूमानं ) पानीका बडामाग . ( उप 
सन ) मेनो । | 

८९) मा नो दिंसीन्ननिता यः पृथिव्या यो बा दिवं सत्य- 
‰ पमो जजान । ( १०।१२१।९ .)=ो एिवीका जनक तथा 

4 दढोकका ( जनान ) उतपन्न कतौ है वह हमको 
क््टनदे। (न 
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(* १३२.) 


८ ७ ) कतधीतय आगत सत्यधमीणो अध्वरं | ६ 
९।९१।२ )-सत्यधर्मं पार्क ( ऋत-पीतयः ) सीभेपनके 
यज्ञम अवं | । 
` ˆ ( ८ ) समान-जन्मा करतुरसित वः रिवः स वः सवी; 
रति प्रजानन्‌ । ८ अथ. ८।९।२२ )=समान फङ देनेवाल म 
यज्ञ शुम है । वह आपका सव माव जानता इभ चल्ता है| 


( ९ ) सुशमाणः स्ववसः सुनीथा भवन्तु नः सुत्त 
सुगोपा; । ( ऋ ६।९१।११ ) वे इमारे ल्य ( सु-रम१| 
उत्तम सुख देनेवारे, ८ सु-अवसः ) उत्तम सहायक, ( सु-्षः 
उत्तम नेता, ( सु-घात्रासः ) रक्षक ओर ८ सु-गोपाः) 
नचाव करनेवाडे हा । 


( १०.) त्वामग्रे अतिथि पर्व्यं विः शोचिष्फेद ए 
निषेदिरे । वृहत्ेतु पुरुरूपं धनस्पृतं सुशमौणं स्ववसं न 
( ऋ" ९।८।९ ) ह अभ । ( वृहत्‌-केतुं ) बहुत ज्ञानवान्‌ ( 
रूपं ) अनेक ॒रूपवारे ( धन-सछतं ) धने पण ` ( सु-रम॥| 
सुख देनेवारे ( सु-अवसं ) उत्तम सहायक ८ नसत्‌-विं )॥ ` 
हेने वारे पदाथेमिं प्रविष्ट ( अतिथि पूव्यं › प्राचीन अतिषि मू 
ओर ( रोनिष्‌ केशं ) इद्ध करेवाखे निसके करिरण है एते (4 । 
तेरी ( विरः ) सब मनायें ( नि-सेविरे) उपाप्ना कस ह। | 


( ११) य आहत्या . परिपन्थीव शरोऽयज्वना 
कति वेदः । ( च १।१०३।९ ›-नो शूर ( परिप 
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(*१३३ ) 


आगपर रहनेवारे चोरके समान ( आदत्य ) आद्र करके ८ अय- 
जवनः वेदः ) कमं न ॒करनेवाडेका धन ( वि-मनन्‌ एति ) उससे 
पृथक्‌ करता हआ जाता है । ॑ 


(.१२ , इयत्तकः कुषुंमकस्तकं मिनद्मयस्मना । ततो विषं 
भरबाहते पराचीरनु संवतः । ८ ऋ १।१९१।१५ )=( इयत्तकः) 
इतनासा कुंभकं हे ( तकं ) उसका पत्यरते ८ मिनद › भेदन 
करता हं । उससे विष दूर होता है. ओर ८ प्राचीः अन्‌ "संवत ) 
दरद दिशसे वह जाता हे । 


| (१३) भास्तोदष्वोना ऋष्वेमिस्ततक्ष श्रः शवसा । 

ऋनं कतुभि मोतरि्वा । ( ऋ. १०।१०९।६ )=( ऋम्‌ 
। न ) कारीगरके समान ( क्रतुभिः ) पुरमायेकरि साथ ( मातरिश्व 
ररः ) माताके व्यि ही रहनेवाल शूर ( शवपरा ) बर्तते जो काम्‌ 
। ( ततक्ष ) करता रहा, उसकी ( ऋष्व ओजाः ) वर्को जानने 
ब ( ऋष्वोभेः ) उदारताभकि . साय ( प्र अस्तौत्‌ ) प्रशंसा 
| करता रहा | 


ष (८ १४ ) विधानं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिव 

| यनमा विश्वा अुवनान्याभता विश्वकमेणा विश्वदेव्यावता । 
( ऋ. १०।१७०।४ }=( ज्योतिषा विभ्राजन्‌ ) तेजसे भरकाराता 

| इभा ( दिवः रोचने ‡) युढोककी तेनखिता करके ( खः अगच्छः ) 

 आत्मज्योतिके साय जो गया है उस विश्वकमने सव देसे युक्त 

| पत भुवन ( आमृता › कये है । 
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( १३४ ) 


( १९ ) वाचस्पति विश्वकमाणमूतये मनोशुवं श्र | 
अन्या हुवेम । ८ ऋ १०।८१।७ )=मनके समान वेगवान कृ 
पति विश्कर्माकी ( उतेय ) संर्षणके च्थि इ र र 
आन प्रार्थना करगे । | 

( १६ ) ऋतं बदन्रृत-दयुम्न सत्यं वदन्‌ त्सत्य- 
८ ऋ ९।११३।४ )~दे ८ चडत-दुम्न ) सत्य प्रकाश | तू 
बोकगेवाखा है ओर इ सत्यकरमन्‌ । तू सत्य बोरुनेवाला हे । 

८ १७ ) ययो रथः सस्यवत्म॑ँ-रदिममिथुया चरन्ता 
याति दूषयन्‌। (अथ ४।२९।७)=जिनका सत्यके मागेपर 
रथ, निकी ( ऋलु-रदिमः ) रनाय सीधी ह वह, ( गि 
चरतं दूषयन्‌ ) मिथ्या आचार करने वाकेको दूषित ५ 
( अभियाति ) अगे बढता रै । 


 ( १८ ) सकपीणः सुरुचो देवयन्तो ऽयो न देब 

, धमन्तः । (८ च. ४।२।१७ )=उत्तम॒ कर्म करे वरे 

( देवयंतः ) देवेेसमान आचरण करनेवारे ( देवाः ) \| . 

.( जनिम घमन्त ) अपना जन्म पवित्र करते हैँ (जयः न) | ` 
लोहा इद्ध किया जाता है । 

८ १९.) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण 

( अय, ३।११।१ )=( अहं ) मँ सब पापमावते ( वि) ९ | 

( यक्मेण वि ) रोगे दूर होऊं तथा ८ आयुषा सं) मकाः 

हो जाऊ । | 
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( १३५ ) 


(२० ) इमं यङ्गं विततं विवकर्मणा देवां य 
द्वां यन सुमन 

माना । { अथ. २।६९।९ )तविशवकमौनि कैरे क यको 

करौ उत्तम मनके साय देव प्राप्त हं | । 


(८ ९१) यस्यां वेदिं परिग्रहन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञ तन्वते 
| विश्वकमणः । ( अथ. १२।१।१३ )-निस भूमिम सव काम करने 
६ ले यज्ञ फैट हैँ ओर वेदिका स्वीकार कसते ह । 

। (२२) त्वमिद्रामिभूरसि तवं सूर्यमरोचयः । विन्वकमा 
| विश्वदेवो महां असि । ( अथ. २०।६२।१ )- हे ड्ध !त्‌ 
| (अमि-मूः ) विनयी हे, तूने पू्यको परकरित क्या है ओर त्‌ 
|| विधिकरा कतां ओर विका महान देव है । 

^. (२३) या तेषामवया दुरिषटिः सििष्टि नस्तां कृणवद्‌ 

विवकम । ( अथ. २।३९।१ )=नो उनकी हीन वु वुद्धि है, 
| उत्को विश्वकममां हमारे स्यि ८ सु -इ४ ) उत्तम इच्छा करे । 
॥ इत प्रकार उक्त मंतरमं उक्त शब्दोफे रूप पाठक देख । यहां 
| प्गी शब्दके सूप वनानेकी पूणं विधि पकोको ज्ञात ह 
भी है । अन इसको पाठक न मू । 

पाठ २४ 
यक्ष्म सूक्त ( अथव, २।२३ ) 

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि ॥ 
यक्ष्मं शीरषण्यं मस्तिष्काजिह्वया वि वृहामि 
त॥१॥ 
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( १३९ ) 


अ्थ--तेरी आंखों, नातिका, कानोसे तथा ( छूतुकात्‌ | 
गोडीमेते, निहा ओर मस्तिष्के ( शीषण्यं यस्मं ) सीखे क्त 
रोगको ( विवृहामि ) उखाड देता दं । 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्यात्‌॥ 
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां विवृहामिते॥२॥ 
अथं--( ओवाम्यः ) गठ्े ( ते उष्णिहाभ्यः ) तेरी गी 
नाडियामेे ( कीकमताम्यः ) हं्टीकी हडियोमि ८ अनुक्यात्‌ )¶ 
. ओर तेरे ( असाभ्यां ) कंसे तथा बाह्ुजंसे ८ दोषण्यं ) द 
रोगबीनको भे उलांड देता हू । 
हद्यात्ते परि करोम्नो हठीक्ष्णात््‌ पाश्वांम्याम्‌ ॥ 
` . यक्ष्म मतसाभ्यां पुह्नो यक्नस्ते वि वृहामसि॥३॥ ) 
अथ- तेरे दयमे ( शछ्ोम्न; ) फेफडेसे ( हरीक्ष्णात्‌ ) भि 
( पाशवम्या परि ) देने कांखेतसि, (मतल्नम्यां ) गुदे, ( शह 
[ तिह ] से तथा ( यक्नः ) यजत्‌ [ जीगर ] से सब दोष निकाढ द 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि॥ | 
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्रारोनभ्या विवृहामि ते॥ ४॥| 
अयै--अतिं, गुदा, ओर ८ वनिष्ठः ) मरुस्यानते, उ 
( कृकषिम्यां ) दोनों काखेपि, ८ रेः ) कोखमं की येते, | 
सब रोगबीन दुर्‌ करता | । 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाण्णिम्यां प्पदाम्यापू। | 
4 मस्य भोणिभ्यां मासदं मंसो विवृहागि| 
॥ ५॥ 
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| ( १३७ ) 
| | अथे- तेरे जघाओंसि, ( अ्ीकदयां ) धुखनेसे ( पाष्णम्ा ) 
ष एदि, पेरोति, ( श्रोणीम्यां ) कूर्होे ( म्॑सः ) गह्यस्थानतसे 
| ( मद्यं ) कमरके ( माप्रदं ) गुह्यके रोगादिकोंका भँ नाश कताहू । 
अस्थिभ्यस्ते मन्नाभ्यः स्ञावभ्यो धमनिभ्यः ॥ 
यक्ष्मं पाणिभ्यामंगुङिम्यो नखेभ्यो विवहामि 
ते॥&॥ त 
| अय--अस्थियो मजनाओं, (लावम्यः) पुटूढो, घमानियो, (पाणिम्या) 
| इथ, अंगों ओर तेरे नसेति स्व रोगवीनको दूर करता हूं । . 
अगे अंगे छोन्चि लोश्चि यस्ते पवंणि पवंणि ॥ 
यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कर्यपस्य वीबर्हेण विष्व॑चं 
विवृहामसि ॥ ७॥ ॥ 
अ्थ--अंग अंगम, रोमरोममे, ८ पर्वणि) गांड गाम ( त्वचस्यं ) 
चमडीमं तथा तेरे ८ विष्व॑चं ) सव अवय्वोमं जो रोग है ( कस्यपस्य 
| वि वेण ) कर्यप विद्यसे उसको दूर करता हू । 
, शब्दके विशेष अर्थ--( १ ) “ क्यप › कः अये प्यक 
। ३। पहिल ओर अतका अक्षर बदृह कर यह शब्द्‌ बा है-- 
| पन--------- । 
क---उय----प 
इम प्रकार जो शब्द बनते है उसको निरु ॒प्रिमाषामें 
, “ आद्यंत विपयंय ” कहते ह । पहिल अक्षर अतम जाता है 
ओर अतका अश्र पहिले त्यानपर आता है! ५ परयकष » का 
भेल ह | वही अर्थं ‹ करयप › का है । द्र, देल- 
१ ज्ञाता आत्मा । | 
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{ १३८ ) 


( २ ) बर्हण-शब्दका अथं शक्ति है ज्ञानक, स 
शक्ति, विज्ञानदक्ति आदि मानिक रक्तिका भाव इ शद || 
अर्थात्‌ आत्माकी आत्मरक्तिसे अपनी प्रबल इच्छाराक्ति द्वा 
दू केकी सूचना उक्त सूक्तम कदी हे । इच्छाम भित 
होगी, उतनी सिद्धिकी सुफक्ता होनी है । | 

 संधिके नियम । 

(१) पदे अंतमे क्‌ःच्‌,ट्‌,त्‌,प्‌ हों ओर उने न 
स्वर अयवा दु व्यंनन आगया तो इनका कमरा गु, ज्‌, इ 
हो जाते ई । छ॒कात्‌+अधिनुघुकादधि । उद्रात्‌+अधि=उदरतरी 

(२ ) तवगके सन्मुख चवगै आनेसे तवगेका चवगे हे क 
है । मलिष्कात्‌+निह्वा=मस्तिष्काजिह्वा । यत्‌+च, 
यस्मात्‌+छन्कात्‌=यस्माच्छुवकात्‌ । तस्मात्‌+नातः=तस्माज्रतः। | 

( ३) वि्गके सामने तकार आनेसे वि्तगंका स हे! | 
मीवाम्यः+ते=वाम्यस्ते । यवनः+ते=यकनस्ते । अतरम्य# 
अतिभ्यस्ते । | 

( ४ ) विग सामने चकार आनेसे विसगेका श्‌ हेता ॥ 
गोधूमा+च=गोधूमाश्च। मुद्रा+=मुद्ाश्च | 

(९ ) विपतगेके सामने यकार आनेते विसगैका ष्‌ हे 
राम+यकारामषटीका । 

पाठक इन नियमौका मंत्रोके संधि्योमं अनुमव कर |“ । 
केठस्य रलनेकी आव्यकता नहीं है । परंतु इनका अ! 


कवठ ध्यानम धरना चादिये | अब करई शा्दोकी उत्पतिकि 
योडासा ठ्लिता हं-- 
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{ १३९ ) 


र ¢ दद्र 

६ ८ १ ) रूद्‌+र-( सुद्‌ ) रोना, दुःख, कष्ट (रा ) दनेवाल । 

१४ जो दुःख देता ह । यह शब्द्‌ ‹ द्‌+ › एसा छिना उनित है 

9 र्द्‌+द्र=८ सद्‌ ) रोना, रोदन, दुःख, कष्ट आदिको 

| ( द्र ) नष्ट करनेवाडा । दुःखका दूर करनेवाडा । यह शव्द ४ रद्‌ 

| द ' दा ङ्लिना उचित दै। ` र 

| (३ )रुत्‌+र=(रत्‌ ) शब्द (रा ) देनेवाला । उपदेश देनेवाख । 

शव्द बोलनेवारा । यह राव्द्‌ ‹ र्ट्‌+र › दे्ा छिना चाहिये । 

| इ प्रकार एकी रुद्र शब्द्‌ वेदम तीन प्रकारका है । इस च्यि 

यह कोर न समञ्ञे कि अक्षर एक हेनेप॑र शब्दभी एक ही हेताहै।, 
८६ मरत्‌ “ 

इ राब्दकी संतति विचार करने योभ्य है । इप्तके वणौ बद 
| जानेते इससे कं शब्द्‌ बन नाते है । मरत्‌, मतै; म्य, मर्य, मृत्‌, 
¶ प्रत्यु । इनकी बनाप्रट निम्नप्रकार है- 
मरू ७-  ऋ-=---° ० ० ( मूढ घातु ) 


कअ ० --- त्‌ यत्यै 
क्र कस ्द य=मयं 
प्--9 <-----अए----9 त 9 =मृत्‌ 
मू ०9-ऋ 9 त्‌ यूनमृत्यु 
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( १४० ) 


८२१ का ८ ज” स्व॒र बनता ह क्या कि दोरनोकी एकह रं 
ह । तीसरे राब्दसे उ › गुम हो गया था वह्‌ अंतिम क 
आकर रहा है । ईस प्रकार पाठक विचार करगे तो उनको शं 
जनावट का पता ङग सकता है । वेदमें कईं एसे शब्द्‌ है # । 
"एकही मूढ शब्दे बने है, परंतु वे अङ्ग अङ्ग शब्द्‌ पे 
है । सूस प्रकार विचार करनेसे उनका मुक गोत्र ध्यानम आ क़ 
हे । वैदिकं ज्ञानके स्यि इस प्रकार शब्दविज्ञानकी वह ऋ 
है । आज्ञा है किं पाठक इस्तका विचार करेगे । 


पाठ २५ 
निपात विचार । 
नाम, आख्यात, उपसगं ओर निपात शब्दके ये चा 
विमाग ई । इनमै सपण उपसर्गोका विज्ञान पाठकोकिो ह १ 
है । नामका कमः हो रहा है | अब निपातोकि विषयम्‌ धः 
कहना ह । -- । 
[ १] उपमा अथमे।८( १) इव,.(२) न, (३10 
( ४) ड ” ये चार निपात हैः इनका अथे उपमा, पाच्छ ` 
इहै । इनके उदाहरण देखिये-- 
८८ इव "= पद्श - 


अग्निरिव मन्यो स्विषितः सहस्व सेनानीनैः स | 


6©-0. 48081180 18111 (06611011. 01011266 0४ 66810011 


( १७१ ) 


इत एधि ॥ हत्वाय शचून्‌ विमजस्वः वेद ओजो 
विमानो विमृधो जुदस्व ॥ च, १०।८४।२ 
हे ( सहुरे मन्यो ) सहनरीरुतेनसवी ! (इतः सेनानी न; एषि 
| बाया हआ तृ सेनापति होकर हमरे पान आओ | ( आध्र 
विषितः ) आभिकेप्मान तेनस्वी होकर ( सह ) शत्रका (र 
कर्‌ । ८ शस्ून्‌ हत्वाय वेद्‌; वि भजस्व ) रतरुओंको हनन करके 
षका विभाग कर । ( जनः मिमानः ) शाका विचार करता, 
। हमा ( मृषः ) रान्रुजंको ( विनुदसव.) दूर फेकदो | 
(२) 
इहेवेषि माप च्योष्ठाः पत इवाविचाचलिः ॥ 
। इंद्र इवेह धरुवस्तिष्ठेह राष्रूम॒ धारय ॥ 
| ऋ, १०।१७६।२ 
( इद एव एषि ) यहां ही आओ । ( मा अपच्योष्ठाः ) मत्‌ः 
दूर हीनाओ । ८ पवेत इव अ-वि-चाचरिः ) पहाड्के समान 
नि रहो । ( ईद इव इह धवः तिष्ठ ) इनद्रके समान यहां स्थिर 
ष्ठा । ( इह राष्ट उ धारय ) यहां राष्ट निश्वयते धारण करो । 
५ न "=निषेध, समान, उपमा । 
इत ‹ न › के उक्त तीन अर्थ हे । प्के अव उदाहरण देखिये 
(३) 
नेन्द्रं देवममंसत ॥ ऋ. १०।८६।१ ` 
॥ ( धं देवं नं अमंसत ) इं देवको नहीं मानते रहे । इमे 
न है | अव उपमाथक ‹ न › का उदाहरण देलिये- 
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(८ १४२ ) 


(४) 

हृस्छु पीतासो युध्यन्ते दुमेदासो न रायाम्‌ ॥ 

ऊधम नग्मा जरन्ते ॥ अ. <८।२।१२ 

(ददासः न ) जते दष्ट मदे यक्त पुरुष ( युध्यन्ते ) छ | 
ड केह ( सुरायां हतु पीताप्तः ) सुरा बहुत पीनेवाडे हते ६।| 
ततया ( न ) जेते (ऊधः ननराः जरन्ते) गुपस्यानमे नंगे बडवहत ६। | 

इस सुरापानकी निदा करनेवारे मंजमे ८ न ` शब्द्‌ उ | 
अथवा साद्य अर्थम है! “ हपु पीताः ” का अथं ‹ नित्‌ || 
{दि चाहता है उतना पीःवारे ' एसा होता है । दिक सो | 
पीनिवरे आपस ठ्डकर मरते ह । इतनी मयानक परा है ए | 
त्का माव हे । 


| 


। ८ 


` जादि जरम इकर भोग होता है । | | 


(९) | 
बील्॒बिदारुजलुमिगहा विदि वहविभिः॥ | 
अविद उधिया अनु ॥ ऋ, १।६।५॥ | 


हे इ । (वी चित्‌ ) दुर्गम स्थानका भी ८ आरनल्ुमिः ब 
मिः) भेदन कलेवाी अभय शन्तयों दवारा ८ गुहा नित्‌) 
सान भौ सती ह ( उदया ) वरीमूत शतिं ( जतु अ | 
तुमने प्राप की | .. | 

इम वो वार ‹ चित्‌ › का प्रयोग ओर यहं सत | 

अ ३। सतौ हुआ है ओर यहं ^ |, 
“५ द। छती परिक रा इ सत , हरदी [ह । त 
। ४ 


( १४३ ) 


| (नु › यह निपात भी उपमां म हेता है । इसके शका निश्चय, 
| श्च अदि मी अथं है । प्रतु उपमा यह गिरोष अ ह । 
(८६९) 

अक्षो न चक्रयोः शूर बृहन्य 
ते मह्न रिरिचे रोदस्योः॥ 
दक्षस्य चु ते पुरुहूत वया 
। व्यूतयो रुरुहुरिन्द्र पर्वीः॥ ऋ, ६।२४।३ 
| हे (पुरुहूत ) भरशंसनीय शूर इद । (ते मह्ना ) तेरा महत् 
| [र्योः भिरिति ] श्च ओर पृथिवी लकते मी बाहिर फैला रै, 
([न ] जेता [ चक्रयोः बृहन्‌ अक्षः ) दोनों वकरक बाहिर वडा 
र [-[ डंडी ]-आता है । [ नु ] नित प्रकार [ वृषस्य शाखाः ] 
| कक शासायं फेरी है उस परकार॒हौ [ ते पूर्वीः उततयः | तेर 
पातन सरक्षण [ विरुरुहुः ] विरोष बडे हुए है । अथात पव॑ 
४दै। 
| 1 इषम ‹ न ओर नु ›? ये उपमाथक ही निपात ई । इषे * वय” 
;| 9 अथ ' शासा › है, इत ‹ शाखा › शव्दकी उत्पत्ति देखने 
|, ! ६। यह भरंभमे ‹ खा-शा ' एता था निप्तका ˆ गाला! 
| ध गुप संकतकी शति बनाया गया है। 
खआकाश  र=८ रेते )=नो पोता है। | 
| गे आकार रेता, फैलता अथवा सोता ह बह ' स्मय । 

। ` अथवा खश्च › कहलताहै। ` ` | 
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॥ 
| 


ख,.०००००० न्दा 
8 ह~ 
ध ध ^ 


चा खा 


इत भकार ‹ शाखा ' शब्द बनता है। ८ निर. १।२।३)। | 
इत प्रकार नो शव्द बनते हँ उसको “ आ्न्त-विपयैय ! क्ले | 
ह । निनम आदि ओर अतके अक्षरकी अद्लबदढ हती है। | 
शाता शब्द मंत नहीं है तथापि वह॒“ वयः › का पयाय है भे || 
उप्की विरक्षण उत्पत्ति है इस छ्य यहां बतादी है । | 
+अब ओर दो निपात इस्त पाठम बताने है, ‹ च ओर आ '।/ 
दोनों ० हैँ ५ ०० ५ 

ये दोनो ‹ समुचय ' अर्थ है, दो पदार्थोका संध बताना ओ | 
संह कएना समुचयका भाव है । देलिये “ च. का उदाहरण || 
अहं च तवं च वुच्रहन्त्संयुज्याव सनिभ्य आ ॥ | 
अरातीवा विद्द्रिवो नु नौशूर मसते मद्र । 
इदस्य रातयः ॥ ` । 

हे ( वहन्‌ ) इद । ( अहं च त्वं च ) गँ ओर तृ (| 


आ ) मबुदय प्रध्यि ( सं युज्याव ) गिक नै ।६|| 
( अद्रिवः ) शख युक्ते शर । ( अ-राती-वा चित्‌ ) व | 
[नो मंते ] नियते हमरे सर्के वषय सहमत ह|| 
निशवते [इयय रः रतयुः | द्व तृल्याणम्‌य पदचय  | 
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( १४५ ) 


| इत म॑त्रमं ° चः अ; खु, ? इनके ५? 
| ॐ वषि ओर एक मंत्र देलियि- 7 
। [<] 
यो अभिः कञ्यवाहनः पितृन्यक्षहतावृषः ॥ 
रदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितरम्ब आ ॥ 

ऋ १०।१६।११ 
| [बः कव्यवाहनः ] जो कत्यवाहन ओर [ ऋता-नृषः ] 
| श ५. जसि [ पितृन्‌ य्त्‌ ] पितरोका यज्ञ करता ह 
|| इ | वेभ्यः च पितृभ्यः आ ] देव ओर पितरो श्य [ हन्या] 
|| हेमे विषयमे [ इत्‌ उ भवोचति ] निश्वयते कहता है । 
यह पितृयज्ञविषयक मंत्र है । इमे जो अग हेता है उका 
|| वहन नाम है । देवयज्ञ नो आधि हेता है उसको हत्य 
| अह कहते हँ । ‹ कावि ' का ‹ कल्य ' ओर ८ हवि › का हव्य ' 
| क्षाहै। कु › षातुते ‹ कवि ” रद्‌ जैर ८ ह › धाते“ इति' 
[ि | 
| क=राब्द्‌ करना, बोढना इदान आदान करना 
कृवि हवि 


| । इनके मूढ अय ह । इत विषय विततार पूवक आगे वणन 
„|+ । यहां निपार्तोका अर्थी पाठक देल ओर उसीके 


॥ | {1। 9 

४ । ह; ॥ 1 कर्‌ | 
॥ ` 
|| 


॥ 4 
| सऽ 


की 


चिर 
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( १४६ ) 


| पाठ २६ 
द्धी रा्दोके रूप बनानेका अभ्यास पाठर्कोका समाप ह 
चका है । इसल्यि अव नपुप्तक टगी शब्दाके रूप वनानेका विचा 
करना हे | ' वेद-स्व्य शिक्षक ` क प्रथम भागम थाइ नपु 
{खी शदो रूप बताये थे, उनके अभ्यासे पाठको मनम ह्र 
विरोषता आग ही होगी, कि प्रथमा, संबोधन ओंर द्वितीया गिर ` 
अन्य सव ` विमक्तियोके नपसक लगी शब्दाके ख्प प्रायः पि 
समानही हेते ई । इपर कारण यदि पुर्िगी शा्व्दोके रूप बनाने ` 
अम्याप्त हभ है, तो विना आयामत नपुंसकल्गी राब्दोके रूप पा 
बना सकते है 
इ्व्थि यहां पाठके निवेदन है कि, यदि उनके पठि एए 
शकन इए हो, तो आगे न वटँ । एकवार प्रारंभे पनः ए ( 
पाठको पढे, तत्पश्चात्‌ आगेका अभ्यास सुगम दोगा, अन्यथा पह 
नदते जाये । आशा है, . कि पाठक इसका स्याङ रंगे । ख | 
नपु्कर्टिगी शर्व्देके रूप बताये जते है-- | 


‹ जगत्‌ ` शब्दके रूप । 


९ जगत्‌ जगती जगन्ति 

सं. हे ॥ १ 

४, १३ ११ [|| । 

| जगता जगदयं जगद्धिः ) ! {£ 
ह जगते 9 जगद्धयः ८ 

भ जगतुः | १३ ि || 
९ $ जगतोः जगताम्‌ र 
> जगति 3 जगत्स न 
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( १४७ } 


| ज्ञा प्रकार नपुंतकार्गी तकारांत शब्दके सप हेते ह| 
क्त उदाहरण देविये- 


(१) शशा बास्यमिदं सव यत्कि. जगत्यां जगत्‌ । 
(ब ४०१ )=नो कुछ जगतीमे जगत्‌ है उप्तम श क्सने 
| मेष है । 


(२) हयापि रान्नीं जगतो निवेशनीं हयामि देवं सवि 
| कमूतयं । ( ऋ. १।६५९।१ )=नगत्का ( विवेरानीं ) आरम्‌ 
| र रत्ीकी भरदा करता हूं . ओरं ( उत्ते ) राके चि 
 प्ितदेकी प्राना करता इ । 


ए-- 
न वव 
प 


^ (व ~ व -, (~ (व (+ ~, (र - । 
= शयथ ५ 3 


५ (३) यद्रा जगन्नमस्य्हितं पदं . य इत्तद्विदुस्ते अप्त 
| तमानः । ( ऋ. १।१६४।२६ )-क्रिवा जां (जगत्‌ ) 
कहा ( पदं ) पाद्‌ जगातीमि ८ आहितं ) रला हं ( य जत्‌ तत्‌ 
टुः) नो उप्तको नानते ह वे अग्रतत्वको प्राप्त हेते ह । 

(४ ) जगतां पतये नमः । ८ य. १६।१८ )=नगलत्कि 
नमस्कार | 


| (५ ) मा द्विसः पुरुषं नगत्‌ । ( य. १६।९ ›= जगत्‌ ) 
छक करेवा ओर पुरषकी हि न क । 


| (६) सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ८ य. ७४२.) 
|" नगमका आत्मा सूय है । 


| (७) यः प्राणतो निमिषतो महितवेक धाना जगतः 
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न ० = दध्न 


( १४८ ) 


बभूव । ( अय, ४।२।९ )=नो भ्राणवालों ओर हिरव 
महत्वे कारण हुआ है । _ 
(८) घाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः। स॒ 
पर्न यच्छतु । ( अय. ७।१७।१ )=नगत्‌ का पति पा 
हमको ोमा देवे तथा वहं हमको पूणेतासे देवे । ` 
इषपरकार जगत्‌ दन्दके रूपका प्रयोग है, इपीपकार तक्र | 
नपुपकरिगी शब्दके रूप पाठक वेदमंत्रमं देख सकते है । | 


नकारांत नपुप्कर्िगी शाब्दके रूप देखिये । १ 
‹ नामन्‌ › शाब्दके रूप । || 

१ नाम नामनी, नाम्नी नामा || 

प. हे नामन्‌, नाम प) १ ध 

६ )) % ॐ 1 /` 

३ नाना नामभ्यां नामभिर | 

1 नाम्न 3 नामम्यः * | 

4 नानः 7 ५ $ || 
६. ५ . नाम्नोः नाम्नां £ | 
७. नन्नि; नामनि ” नमु * | 


५ सप नकारात पद्ठिगी शब्दके रूपके समानी हं छ | 
क, सोषन, तथा द्वितीयके दविवचनके दो दे स्प ह५ | 

ता ोषन ओर समीके एक वचनकेमी द दो सूप हेते १।| 
0111 
अ ह रुक्त हेता है । दोना रूपका माव कही होश! । 
सान सानि हत हपु 
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| ( १६९ ) 
॥ | शब्द्‌ 
पूप्रन्‌=धामः स्थान लोमन्‌=केश, बाट 
/ बोपन्‌-आकार सामन्‌-पाममंत् 


| पेत्जाढ, केशा, रोम कर्मन्‌-कं 


[ह देये 


| अव इनका उपयोग निम्न मंज देषिये-- 


| (१) यस्य धाम भरवसे नामेद्वियं ज्योतिरकारि हरिति 
| नासं । ( ऋ. १।९७।३ )=जिप्रका घाम ( इदयं नाम ज्योतिः) 
| हय संज्ञक तेज ( आयते श्रवते) गति ओर यशकेव्यि (अकार ) 
धर है । ( हरितो न ) पोडोके समान । [ का स्यान इरि सप 
। गेति है । जते घोडे रथको जेते जते है कैत इदविय शरीर 
| शं सको जोड है ] 


| | ,८९) अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 
[एष्या सप्त धामभिः । ( ऋ. १।२२।१६ )=पथिवीके ` सातो 


॥ 


| देव हमारा रसण करं जहाति विष्णु आक्रमण करता है । 

| (१) यदस्य धामनि मिये समीचीनासो अस्रन्‌ । (ऋ. 
# ५ )=इसके प्रिय घामके अद्र आने रहनेबरे गायन 
। र 

(४) विद्ते धाम परमं गुहा यतसे अनिटि 

| ५1 ( जप. १।१६।२ ) वित है तेगा परत नो पम यु 
। नो र्ृतिके समुद्के बीचमे रला है। ` 
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( १५२ ) 


(९) अग्निः परियेषु धामसु कामो भूतस्य मग्घ्। 
समराडेको विराजति । ( य. १२।११७ ,=मूत भविष्यका इस 
अनि, जो एक ही प्राट्‌ है प्रिय स्थानोमं विराजता है | 

(१ ) अन्वागन्ता यद्ञपतिर्यो अन्न तं स्म जानीत एए | 
व्योमन्‌ । ८ य, १८४९ ) यज्ञका पति यहां ( वः ) आके फ़ || 
आता है, उसको परम आकारामें ८ जानीत स्म ) देखिये । । 

(७ ) सामानि यस्य छोमानि यजुहेदयञुच्यते । (ॐ | 
९।६।२ ) पराम भिक केरा ओर यनु हृदय कहा नाता है। | 
(<) खोप लोम्ना संकल्पय त्वचा संकरपय त्वव॑। | 
( अथ, ४।१२।९ ) बारे साथ वाल जोडा ओर त्वचके पष 
त्वचा को ठीक करो | | 
, (९) अगे अगे छेनजनि लोज्नि यस्ते पवंणि पवैणि। र 
त्वचस्यं ते वयं कंवपस्य विरहेण विष्वंचं बि ्हमपि। | 
(अथ, २।६३।७ ) प्यक अगे, प्रत्येक वेदास्थानमे, परक 
पमे तथा नो यकम रोग त्वचि ह उसको मी ( कदयपस्य ह | 
त १ वर्की दिकी ( वि-बरेण ) विरोषशक्तिते सव प्रका | 
टू + 
ह क ५ ° ) सामानि यस्य रोमान्यथर्वागिरसो शखं ९ | 
हि कतमः स्विदेव सः । (अय. १०।७।२० )ऋ || 
कहो ब र सत सो (= 
-0 (मः), जत्यत्‌ जनकारक दै ध 66810011 


-- 


( १५१ ) 

( ११) ऋक्‌ साम यजुरच्छ उदीषः रसतं सा 
| क्षार उच्छ स्वरः सान्नो मेदश्च लपि १ (त 

111९4 , ऋ › साम्‌, यजु, ( उद्ीयः ) गायन ( ्रसुतं ) 
` ह ( उच्छ ) आत्मामं ही ह । हिकार, सवर ओर मका 
(मेहि) आद्यप आत्मामं है जर वह मेर है । । 
| , (१९) इदो विश्वस्य कर्म॑णो धती वी परतः ( ऋ. 
। |! ४ ) = विश्वके कमेका धारणकतौ राजञधारी ओर ( पर- 
पतः ) अनेक द्वारा प्ररंसित है । ॥ 
। (१६) यो अश्वानां यो गवां गोपतिशी य आरितः 
भग कमणि स्थिरः । ( ऋ. १।१०१।४ )=नो अध, गै 
[ “का स्वामी ८ वशी ) इंद्रियां वशम रसनेवाला, परत्यक कर 
ति जेर ( आरितः ) प्रात ३ । 
। , सप्रकार नकारांत नपुंसकटिंगी नामके सूप पाठक बना ओर 
रा पह्लान सकते हे । 


7 न = नि = स = न 


| पाठ २७ 
। व्याकूृतय एषाप्रताथो चित्तानि पृद्यथ ॥ अथो 


। पषा हृदि तदेषां परि निजंहि ॥ अपव, ।२।४ 


| | [ प-पि। आकूतयः । एषां । इत । अथो ! वित्तानि । मुहयथ । 
| । यत्‌ । अदय | एषा । हदि । तत्‌ । एषं | परि। निः। नहि ॥ 


[नवप एषा आतूतय वि इत । अयो चित्तनि सुदयय । 
| ` च एषां हदि यत्‌, तत्‌ एषां परि निः जहि ॥ 
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( १५२ ) 


, अर्थ-हन ( रतुं ) के कतूत विरुद्ध हो जां | चै 
उ चित मोहित हे नां । ओर आन इनके वयम नो द 
उपसे इनका ही नादा कर्‌ । । 
-मावाये-रेसा प्रयत्न करना चाहिये कि नते शर 
शक्तितेही शघ्रुका पराम हो । 
अर्माषां चित्तानि प्रति मोहयन्ती गृहाणांगा- 
न्यप्वे परेहि ॥ अभिप्रेहि निदंह हृ्छु शेषि ` 
गह्याभमितरांस्तमसा विध्य शाच्नून्‌ ॥ अथ. ३।२।६ 
पदु-अभीषां । चित्तानि । प्रति । मोदयन्ती । गृहाण । अगाति। 
अवे । प्रा इहि। अमि । प्र । इहि । निः । दह । हत्सु । शकैः 
आहया । अमित्रान्‌ । तमपा । विष्य । रानून । , 
अन्वय--हे अपे । परा इहि । अमीषां चित्तानि अगानि प्र. | 
यन्त गृहाण । भि पर इहि । शोकैः हत्यु निह । ह्म ह 
मूपा अमितान्‌ शन्‌ विध्य । | 
अर्हे (उपमे ) व्यापि, हे भीरि ¡ मरते दूर हे नमे | 
।( अमीषां ) इन शरुभके चित्त जर अग मोहित कर ले । शट | 
1 ( अमरहि ) हमला करो । शोके उनके हृदयेमिं जग भ | 
के। पकडनेवाे ( तमपा ) अज्ञाने दुष्ट शतरुजंको क्निमिष | 


५ सैन्यम निभियता रहे प्रतु शतेन ५ | 
~ = । शतरपर एसा हमला, किया जावे कि वे सव मोदित हे । १ 


दुलत र (कष 
उनके य जठ जति सोर. अतादस दूय ह | 


( १५३ ) 


लौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योनसा 
समाना ॥ तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषामन्यो 
र्यं न जानात्‌ ॥ अथ. ३।२।१ 
| एद--अपो । या । सेना । मरतः । परषां । अघ्नन्‌ | आ-एति 
||अ। ओनता । स्मान । तां । विध्यत । तमपा । अप-नतेन। 
||| एषा । अन्यः । अन्यं | न । जानात्‌ ॥ 

, अवय-हे मरुतः । परेषां अपरौ या सेना ओजसा सर्षमाना 
ऋष्‌ अमि आ एति । तां अपत्रतेन तमपा विष्यत । यथा एषा 
श्यः अन्यं न जानात्‌ । 
इे- हे ( मरुतः ) मरनेको तैयार पैनिकरो । इत्रकी यहं जो 
भ बत सथा करती इई हम प्र ( अमि एति ) हमा चदाकर्‌ 
क है । उसको ( अप-वतेन ) क्रियादीन कलेवाडे ( तमपा ) 
की ( विध्यत ) मारो किं ( यथा ) निपतते इनि की 
रने न जनि । 


|| वायै तेन्यपर देस हमला करो क्रि निसते वे षन- 
|» एक दूरेको भी न पहचान सके । 

| "प्रत्‌ ” शब्दका अर्थे ‹ जो म्रनको तैयार । हे । । तमस्‌ › 
(भ्ल अथै ‹ अभे भूवा, अज्ञान, धूपन ' है । 

| 6 षि -वि+आतूतयः=वयावूतयः । इत+अथो=इताथो । यत्‌ 
प्च | गृहाण+अंगानि=गृहाांगानि। अगतिौलेरमगान्यणे | 
हावो | अमि्नन+तमसा=जमिनरसतमसा । 
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( १५४ ) 


एतितभमिओनप्रा=एत्यम्योनसा । अन्यः+अन्यं=अन्यो अनं । 


अकूतयः+एषा =कूतय एषां । तमसा+अप=तमपाप । यथा 


यथेषां | 
मरुत शब्दकी व्युत्पत्ति । 


(८ १ ) मरद-( मर्‌+उत्‌ }=( मर्‌ ) मरनेकी तैयार क़ | 


जो युद्धम ८ उत्तर ) उतरते हँ । सेनक, पिपादीः शूरवीर । 

(२) मरत्‌=( मा+र्द्‌ )=नो ८ मा ) नहीं ८ रद्‌ ) रेते ६। 
जो आनंदित ओर प्रपतनचित्त रहते ह । किरी प्रकारकी कन्र 
पराप हेनेपर भी जो नहीं रोते, परंतु धैथे स्वकीय कर्तव्य कते है । 
आनंदित । प्रसन्न वदन । 


८३ ) परत्‌-( मा+रत्‌ )=नो नहीं बोरते | जो बडवड क , 


करते, प्रु जो मुनि रहकर, चुपचाप रहकर अपना कतव्य के 
हँ । मुनि। 
( ४ ) मरुत्‌ मित+त्‌ )=जो मित, परिमित, नि 
भयात्‌ अल बोलते है वे मरत्‌ कहलाते है । थोडा बोहत भ 
बहूत कायं कते है । मितमाषी । < 
(५) मर्त्‌-=( अमित-सत्‌ )=भमित अर्यात बहुत बोर९। 
वक्ता, उपदेशक । 
के अतिरिक्त मरुत्‌ शाब्द बाह्यसृष्टिमे वायुवाचकं ओर 
ए पराणवाचक्‌ है । यह शद वैदिक सारखतम अत्यं मह 


| रता है, इत्य । पाठकेकि णमे प चि। 
व इषके माव पाठकोको स्मरणम धरे 


ण 
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( १५५ ) 


आ त्वा गन्‌ राष्ट सह वचंसोदिहि प्राडः विशां 
|| पतिरेक राद्‌ त्वं विराज ॥ सर्वास्ता राजन्‌. 
प्रदिशो हवयन्तुपस्दयो नमस्यो मवेह ॥ 

अथवे, ३।४।१ 
|| अन्वय- हे राजन्‌ । त्वा रं आगन्‌ । वपर सह उत्‌ इहि 
| इ विशांपतिः एकराट्‌ त्वं वि राज । सवाः परिराः त्वा हयन्तु ४, 
ह उपपयः नमस्यः भव ॥ 
अथं--हे रानन्‌ । तेरेपाप् राष्ट आगया है | तेनके पतथ उपर: 
र । ( प्राक्‌ ) पहिले प्रनाओंका पा एक राना होकर तू वि - 
गे । प्त ( प्रदिशः ) दिशामि रहतेवाटी प्रना तेरीदी इच्छ 
(। यहां तू ( उप-स्ः ) सको मिरनेवादय ओर नमरकारकेः 


| सपि-वर्चपा+उत्‌+इहिनवर्चसोदिहि । पति+एक=पतिरेक । \ 
| पचा=पवी्वा  प्रदिशः+हयन्तु-परिशो हन्तु । हयन्यु+उप- 
४-इयन्तूमसद्यः । उपसयः+नमस्यः+मक्-उपप नमस्यो मव ।. 
(ह 

| ष्क विदोष अर्थ-( १ ) राष्ट्रान्ते तत्‌) न ` 
५ हनो चमकता है वह राष् हेता है। केवट मनुष्य | 
ध प नहीं होता, प्रतु जहां संष रक्तिका तेन होगा वही 
५ ह। ( २ ) बिरशंपतिः=( विं पभरनाना पालकः ) भना 
भगो पारक होता है, वही राना, भरनापति हाता है । केव ` 
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( १५६ ) 
-रा्यगदपर बैठने ओर चैन करनेवाला राना नहीं होता, पु भ 
अपनी प्रनाका योग्य प्रन करता है वही राना कहखाता है। 
ला विज्ञो वृणतां राज्याय त्वाभिमाः परदिशः 
६च देशः ॥ वष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि भ्रयस्व ततो 
न उयो विमना वसूनि ॥ 


= 


~= > 


अथव. ३।४।२ 


अनय--बिराः राज्याय त्वां वृणतां । इमाः पच देवीः पतिः 
लं रल्याय वृणतां । ततः रा्टूस्य॒वप्मन्‌ ककुदि श्रयत । ॐ 
नः पनि विमन। 
अर्थ- -प्नाये राज्यके स्यि त्ने पसंद करं । इन पलि 
हिमं (र वाही पांच भ्रकारकी प्रना ) त्न र्कं प 
स्वीकार करे । प्शचात्‌ रा्टके ८ व्मैन्‌ ) रारीरके ८ कवुदि ) ८ । | 
थानं चहो ओैर ( उग्रः) शर होकर हमरोश्य ध क| , 
` किमाग करे । ॑ | , 
रोह विरेष अर्ै-{ १ ) हता ङ | 
कना, अनेके एकका स्वीकार करना । ( २ ) 

" वका विभाग करना । धनोका योम्य॒ भाग करना ९ 
ह रं भनक विषमता नहीं होनी चादिये । नकी 81 
सिति रगे शाति जैर धनकी विषमता हेनेते अशति 
| (ष कृष्य यनु. अ. ३० ^ मलुर्योकी स 
् पतक. दिये) ?१५०५ 18111 ©0॥९०07. 0011२९५ 0४ 6उकादजौं 


( १५७ ) 


| पाठ २८ 
निपात-विचार 
| परे निपात पूवस्थर्म बता दिये है । अब हष परममी य 


त ह । “ वा ” यह निपात विचारण, समुचय, अथवा, किव 
हि, शक्यता, आदि अथीमें भ्यक्त हेता है । इका उदाहरण ६ 
पि ¦ 
; | हन्ताहं एथिवीमिमां निदधानीह भेह वा ॥ 

| ऋ {०।११९।९ 
(हनत ) निश्वयते ( अहं ) भ ( मां प्रिवी) स थी 
ञ (ह बर इह वा ) यहां अथवा यहां (निदधनि ) धारण क्ता ह| 
॥। ( 1 ् [= द 
| ऋं ^वाःकादो वार प्रयोग हुमा है । तथा ओर एक म 
| शयुं त्वा मुवा त्वा गंधव; सप्तविंशतिः ॥ 
| 7 अभऽश्वमयुंजंस्ते असिमिञ्जवमादधुः॥ 


॥| १ अथेऽश्वमथुजस्त अस्मिन्‌ जवमदधुः॥ 
। वा, यजु, ९।७ 


। ६ (भूतु, मनः ) मनु अगवा मन ओरं सता गेषवै जो ` 
| 1१ (ञे ) भारंभमें ( त्वा अशं अयुनन्‌ ) प्च अश्वको ; 


[| 


17 


06-0. 48/108111\/80| 1811 01661101). 01011260 0४ 66810011 


( १५८ ) 


नुत कते रहे ओर ( असन्‌ ) इसमे ८ जवं आदुः) 
-धरण कसते रहं । ॑ 
(वायु ) प्राण, (मनु ) मन; ओर सत्ता राकया ज्ञ 
शर का, गति ओर भोगेच्छा रखती हँ । इस मंन '¶। [ 
-मिातका अर्थ पाठक देख सकते है । | 
£ ह › निपात है, यह निपात ‹ निश्चय, परश्च, स्वीकार ' ओ 
अरयो प्रयुक्त हेता ह । प्रतु “ पाद्‌ पूरण ` के च्यिभी अर 
हे । पाद पूरणका भाव यह है, कि इसका कोई अथं नहीं हेत, 
प्रतु छंदके अक्षर पूणं कएने च्यि ही यह मंत्रमं खडा ए 
हे । देये इप्का उदाहरण-- 
इदम त्यत्पुरुतम पुरस्ताज्ज्यातेस्तमसा वयुनावद्‌ 
वस्थात्‌ ॥ ऋ. ४।९१।॥। 
(दं यत्‌ उ ) यह वह ८ पुरुतमं ) शरेष्ठ ओर ८ क्युन्‌) 
ज्ञान देनेवाल ( ज्योतिः ) तेन ( तमसः पुरस्तात्‌ ) । 
अगे ( अव्यात्‌ ) आगया है । 


पादषूरणके च्थिही आगया है । ‹ त्यत्‌ ओर ८ तत्‌ › एकी ^ 
त्यत्‌-त्‌ य॒ अ त्‌ 
तत्त्‌ (*)अ त्‌ 
नीचे ' य › अस्रका लोप होगया है । दोनोकी ई 
४, 000 धव" पृष्रठणाक्षनलोप्रत" दक) 


| | 


( १५९ ) 


ल है। ' मत्यः मवे मते › ये उन्द्मी उक्त कारके ही ह । 

1.1 इनकी तुरना कर्‌ | 

८अ्‌, ह › इन दो निपातोंका अय ‹ निश्चय › है | 

(ह ' ॐ अनेकमाव है, परु उने ‹ हेतु, निश्चय, › भे 

पुष्य हे । अ 

| ए का अथे ‹ ज्ञाने निश्चय › ह । सीकर ८न 

(08 ' " ननु किं › इस प्रकार ते 

हि मना | ई र भवुक कत है, इपपमय 

ध्रा" का अर्थं निषेषहै।. 

' खलु ' का अथे ‹ निेध, निश्चय, ' आदि है । पाद्‌ परण 

भि म इकर प्रयोग होता है । र 

| ; गधत्‌ ' निपात बहुत अर्म प्रयुक्त ` होता ह । ‹ षत्‌ 
ए, ए इका प्रयोग भी होता ३ । पभा इका उपयोग 
ह । इन सके प्रयोग अनेक मंम पाठक देख सक्त हं । 

| ' चूल ' यह निपात शंका, प्रच, आदि अरम ह, तथापि पाद 

| 8 क च्िभी समय समयपर आता है । इका एकं उदा- 

| १ ूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदृद्धतम्‌ ॥ 

॥ भन्यस्य वित्तमभिर्सचरेण्यमुताधीतं विनश्यति ॥ 

| ऋ. १।१७०१ 

(1) नूनं न अस्ति । नो च ।=निशयते आन नही है ॥ 

| रन होगा । । 
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ति 


(१६० .) 
: (२.) यदू : अद्ुतं तत्‌. कः चेद्‌ १ =नो अद्धुत है वह 
कौन जानता है ! क 
८ ३ ) उत अन्यस्य अभिर्संचरेण्यं | आधीतं चित्तं विन- ` 
पति 1 =आश्वयै हे कि भन्यका सेवा चचरः प्रतु धारणा, किया 
इुआ चित्तमी नष्ट हो जाता है। ६ „4 
तात्य जो भूत वतमान ओर मिष्य कारो स्थिर | नहीं रहता 
उसको कौन जानता दै । उस अद्धूतके विषयमे हमरे चंच चित्क 
धारणा स्थिर ख्पते करप मी उस्तका स्मरण मूक जाता हे । | 
इसभकारका वह अद्भूत पदाय ह ॥ | | 
` इष मंत ‹ नूनं, उत › इनके अथं देखने योग्य हे । यह 
५ ननं › निपात निन मंनरम पादपूरणके व्यि आया है । + 
देलियि-- हि 
ननं सा ते प्रतिवरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा |, २ 
मघोनी ॥ शिक्षा स्तोतरुभ्यो माति धम्मगोना | 
बृहद्वदेम विव्ये वीराः ॥ च. २।११।२१ | 
हे इद । ( सा मोगी दक्षिणा ) वह धनमय दक्षिणा ( ते जलिः ४ 
तेरी प्रशंसा करनेवाठ्के स्यि ८ वरं दुदीयत्‌ ) ष्ठत प्रदान्‌ क || 
तथा ( स्तोतृभ्यः रिक्त ) स्तोताओंको शिक्त दो| (मा भिक 
हमको मत्‌. छोड । ( नः मगः ) हमे धन प्राप्त हे । ( सु-वीरः॥ 
विद्ये बृहद्‌ वदेम ) उत्तम वीर बनकर ज्ञानयज्ञम हुत ° 
करे । 
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9 
1 


॥। 


५ 
४। 


ग 
4 
॥ 
४ 
| 
॥ 


क्क 


( १६१) 


| क म्मे ‹ तूं ' नपात पादपूरणके स्मही है । इतका कोई 
|| हरिष अथं नही ह ॥ ^ सीर ” यह निपात पादपरण तथा परि- 
६} शण अरयेमिं आता हें । इसके उदाहरण देसिये-_ `` 
प्र सीमादित्यो अघ्रजद्विधतां ऋतं सिंषवो वरु- 
णस्य यन्ति ॥ न भ्राम्यन्ति न वियंचन्त्येते वयो 
न पपत रधुया परिज्मन्‌ ॥ क, २।२८।४ 
 ( विधत आदित्यः सीम अप्र॒नत्‌ ) सवका । धारणकर्ता यं 5 
। | त ओर प्रकाश कफेलाता है । ( वरुणस्य पिषः ऋतं यन्ति , 
| कक पिषु-नद- जनक ठे नाते हँ । ( एते न भरानयन्त, न विम 
| | बनि ) ये नही थते, ओर नही छते । ( न पप्तू वयः सुया 
+म्‌ ) जेते दौडनेवाले पक्षी शीघ्तति जति ह । 
इ म॑ने ‹ सी ` का अर्थं सव ओर ' एे्ा है । अव ओर 
| ए उदाहरण देस्यि-- 
बह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः उरुचां वेन 
आवः ॥ स बुध्न्या उपमा अस्य; विष्ठाः सतश्च 
|| योनिमसतश्च विवः ॥ ` य. वा. त, १३। 
[|| ( तात्‌ प्रथमं ) सवते प्रयम ( जरह जज्ञान) व्रह्म भरकर 
| । उप ( वेनः ) बुद्धिवानने ८ घ-रवः सीमतः बि आवः ) 
रेन चारो ओर फैलाया । ओर ८ सतः अपततः च योनि ) 
| ..1र जपतत मू कारणको तथा ( अध्य विषाः बुघ्याः उप 
(4 विरोष स्थिर आंतरिक शकि्योको ८ सः विवः ) उतने 
(क्रिया । 


#। 
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` ( १६२ ) 


इम ८ पीं ' का अये पाठक देख सक्ते है । करं अव | 

, ॐ स.क उपयोग पदपूरणके ल्ि ही है रसा मानते ह | 
की उत्पति निन प्रकार इरे है-- ` 
सीमा-तः ८ सीमा तः )=मयोदा से, चारो 
माम~तः (पताम तः )= 
पन्नः (सीम्‌ नः )= ); 
मीम्‌ ० ( सी ० )= 3 9 


रब्याका मूढ रूप देखा जाता है । मूढ शव्द कैत वेदे ज 1 
इ्दं बनते है इका ज्ञान यहां हो सकता है | पाठक इ श 8 
वार कते रह । सद्दा राव्दोका मनन करनेते बहुत नित ए 
(गयम्‌ स्वय ज्ञात हो सकते हँ । यद्यपि केवर राव्दका पच्छ | 
१ पयत नहीं है तथापि इसत प्राथमिक ` अस्यां स्क 


द 9 रा 
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धनुषा धनुम्यौ धनुभिः ~ 
धनुषे ६ ११ ई धन्यः ट = 
धनुषः +. 9 (0 ट 
> धनुषोः धनुषा (३ ४ {£ 
धनषि १ धनुष द (4 + ४ 
प्रकार निम्न राब्दोके रूप वनते ह 
| शब्द्‌ | 
+ ग 

[पायु जपुष्‌-करछ, रागा 

स्रषनुध्य वपुष्‌-ररीर 


(के घानपर ष ॒छिला है ! ‹ चप्‌, आय्‌ ' दीं शब्द 
| उनितं है । उस्‌ अंतवाले पूगी शब्दके प निन्त 


° तपुस्‌ › (अथि ) के ङप। 
तपुः ` तपुषो ` तपुषः 


तपुषं १ 
तपुषा तपुम्यौ तपुः (त्यादि; ) 
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( १९४ ) 


£ शेष रूप धनुष्के समानी हेगि । यहां पाठक दोन 
` , करं ओर प्रथमा संवोषन ओर व्रितीयाके स्पे पृश $| 

पि जो भेद होता `है, उतना ध्यानम रत | अञ | 
मत्र देतिये-- ५, 


(२) तीक्ष्णेनाग्ने चश्ुषा रक्ष यज्ञं भांचं वसुभ्यः प्ण 
रेतः । ( ऋ. १०।८७।९. )=दे अमे ! तीस आंखे ( र) 
„१ ए जनका र्ण करो । हे ८ प्र-चेतः ) ज्ञान संप ! ब्ु| 
सत्क प्हुनाओ । 

८१) स॒ एक बरात्योऽमवत्‌ स धनुरादत्त तदेष ष 
( अथ. {९।१।६ )=वह एकं वत्य था, उसनं धनुष्य लि, च|| 
इभनुष्य हे । 


( ४) घाता तद्धदरया युनः. सं दधत्‌ पर्षा पए, ो 

(अप ४।१२।२ )=ातानं मद॒ शकतिते पुनः एक ॐ 

कूरे । सत्यका सवेष जोड दिया है । 

८९) यो दैव्यानि मानुषा ज्‌स्यंतविषानि १ 

जिगाति { | व ८ ।\॥ 
6-0. । ५ ऋ.७। 9! को, ्वियु.जं र (मा | 


( १६५ ) 


म्र |# (शरि जतुषि ) सव न्म ( जः दिना 
¢ (की ( जिगाति ) प्रात करता है | नाना है । ५ 
1 (६) $ृष्णं त.-एम उशतः पुरो भा्वर््मिविुषापि 

। ( ऋ. ४।७।९ )=( रातः ते ) तेज ० 
६ [हणं ) हण हे ओर (पुरः माः) अगि तेन फैढ रहा 
॥ (च्य अचिः ) फेठनेवाम तेन ८ वपष एकं इत्‌ ) पतव 
फ ध्यि एक जैसा है । 
||| °) भिनररंजिभिवेपुषे व्यजते बक्षःसु समां अपि येहि 
॥।( ऋ. १।९४।४ )=चित्रविचित्र उवटनति ( वपे) शरीर 
| पर नते ) विरोष उवस्ने करते हँ तथा ( वु ) भरि 
अ ( स्वमा ) जेवर सुंद्रताके प्राय ( अपि येतिरे ) धारण 
।(/ ( | 


|^) प्रि वामश्वा वपुषः पतंगा बयो वहन्त्या अभीके । 
\[* (१८५९ )=( अस्वा वयः ) तनस पिके पान 
| पाः ) रारीरके वेगवान घोडे ( वा ) आपको ( अर्म 
"हतु ) प॒ ओर ठे आव । 

॥ (९) पूषि जाता मिथुना सचेते तपरोहना दुगे इ 
| ‹ क. २।३९।४ }=( तपुषः वु ) तपे आम्ही 

# ` ) अपकारका नाश करने वाहे ( मिथुना नाता ) साप 
| ९ इर ( वपूति सचेते ) रारीर धारण के है । | ज्ीशकि 
‰# पराफि यह मिथन उतपन्न होकर विमि शरीर 
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( १६३६ ) 


` ( १०) संमा वच॑सा सज सं प्रजया सपरापुष्‌। 
(ऋ. १।२६।२४)हे अभे! तेने भरनासे ओर आयुते से एव 
कृतो । इप्रकार “ उप्‌  अन्तवाडे शब्दके भरयोग मंम है | क 
इकारान्त नपुपक गी राब्दकि रूप देखिये-- . 
“ दधे › शब्दके रूप । 


१ द्षि ˆ दधिनी -द्धिनि | 
स. हे ॥। 3१ 2 | 
२ 7) 7) 9 
३. दघ्ना ` , दधिभ्यां द्धिभिः 
६ दघ्न १ दधिभ्यः . | 
५, द्ध्नः १६ ५1 १ 
९ दध्नोः दध्ना १ 
७ दलि, दधनि 7 द्धिषु 
इत भकार निम्न शब्दके रूप हेते है । ^“ 4 | 
असि राब्द्‌ 
नहा ३ ८ 
अक्षि-आंख । ० | । 


, (१) संते मांसस्य विललरतं समर्थ्यपि रोहतु. 


(अप ४।१२।३ ) तेरा विला हआ मम॒ ८ सं ) इवद्म से ओ 
| १ हआ माप्त ८ सं ) इक्डा ह °| 
(अलि अपि) इड मी (सं रोहतु ) बदे । 

८ २ ) अ्यिम्यसते मजभ्यः रनावम्यो धममिभ्यः। यक्ष १ 


पणिना नेभ्यो पदापि ते॥ (जम; २।११।१ | 
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( १९७ ) 


| 2, मजा, जायु, धमनिया, ( पाणिभ्यां अगला 
| ल त | ) हाथ, अंगं तया 
॥ (३) नास्यास्थीनि भिवत्‌ । ( अव, ९।९।२३ )=इसकी 
न हय त ट ॥ ४ 
| (४) यदा केशानस्थि . स्नाव मांत॑मलानमा भरत्‌ । 
| पीर एत्वा पादवत्‌ कं कोकमनु माविशत्‌ । (अय, ११८ 
|! }=नन केरा, हक, स्नायु, मां, मजा मर दिये, ओर परतबाडा 
| शीर बनाकर किप लोकम प्रविष्ट हुआ ? 
| (५) अक्षिभ्यां ते नासिकाम्यां कणाभ्यां छुबुकादधि । 
` |तं रषेण्यं मरितप्कालिहाया वि हृमिः ते । (अय. 
।१०।९६।१७ )= तेरे आंख, नाक, कान, ओर हनुते पिरका रोग 
तके, ओरं निहवासे सव रोग दूर कता हं। ` 
, (६) य आस्ते यञ्चरति यश्च तिष्न्‌ विपयति । तेषा 
[दो अक्षीणि । ( अय. ४।९।९.)=नो वैमता हैः जो चता 
|५ गैर जो ठहरा हआ देलता है उनके आंस पयर्‌ ति 
| षण क्ते ई। . -. 
| स प्रकार इन राब्दोके रूप वेदम युक्त हए ह । यदि पाक 
॥ करार भत्येक शब्दके रुप वेद मंत्र देषनेका, उनको पहवान- 
५ पमा उनक्रा अथं जाननेका अम्यापत कगे ते बडा मारी लाम 
एक ह । यही शति है निपा भा करोः वेको सगः 
| पाय प्रवेश हो सकता है । नो जन्य माग है वड 
।|शेहै। | | 
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( १६८ ) 


अत यड ही समय पूणे नपु्क दमी शव्दोके स्प कते | 
षि समत हनी हे । इस च्वि यहां पाठको निवेदन है पि || 
पट आगे बढनेका विचार न करर, पतु परहिङे पाठोको सु का. 
नके पात्‌ ही अगेका अम्याप्त करनेका विचार कर | समय समय {8 
र वेदक मंन पठनेकी जिज्ञासा बढती है ओर अम्यासका ध्यान का | 
हेता ‰ प स्थि यहां यह सूचना दी है । आदा है कि स्प प्र 


धिर छम्‌ प्राप्त करगे । 
पाठ ३० 
एथ्या रेवती बहुधा विरूपाः सर्वा; संगत्य वरो- 
यस्ते अक्रन्‌ ॥ तास्त्वा सदाः संविदाना ह्वयन्तु 
द्शमीमुयः सुमना वोह ॥ अयव, ३।४।७ 
। अन्वय-पथ्याः सतीः विरूपाः सवः बहुषा संगत्य ते वपः | 
अक्रन्‌ । ताः सवौ संविदानाः त्वा हृयन्त॒ । इह उग्रः पुमः ( 
द्रीं का | । 
अये-द राजन्‌ | ( पथ्याः ) मार्गके अनुसार योग्य रमि |, 
चटा ( सतीः ) राक्तिराी ( वि- रूपाः सवोः ) ९ ॥ 
धारके रग समति युक्त सम प्रनाय ( बहुधा ) अनेक |, 
८. पत्य ) इक होकर त्न ( वरीयः) श्रेष्ट ( | | 
हे । वे पव प्रभाये ८ सं विदानाः ) एक मत होकर द छ 
। यह्‌ ( उग्रः ) शूरवीर ओर उत्तम मनते युक्त र || 
समी ) दमे दरक वदा, वस ) 
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( १६९ ) 


| इ वविष अ्े--( १.) पष्य जू नर. 
||, नो नरन, पा ए 
|| मानवी उनतिके सिद्धा है उनके अनुपा जो चलते ह 
{कष । पवय कहा जाता हे । ( २ ) रेवती स्‌ * षरुका 
६ हन, ह्चङ करना ह । जो प्रना अपनी उत्रतिकी हख्च 
(्प्रतति करती ह उसका नाम ‹ सती ' हेता है । स्प शब्द 
[रए अयै ( रेवतीः रे-वती ) घनवती हेता है । निके प 
[वित है । प्रनाके पास पांच प्रकारका धन हेता रै ज्ञान रो, 
षय, कशेगरी ओर सेवा शक्ति कमदाः येह धन त्राहमण, तरय, 
९ ए ओर निषादोका ३ । इ पाच प्रा धनेति न युक्त 
(£ बह प्रना ‹ रेवती › कहलाती है । ( ६) वि-स्पा= 
(पकारे रगरूपेति युक्त । जनताम गेर, का, १३, शर 
[हदि बहुत भकारे कोक हेति है । कि काके स्प 
(शमी योम्यता श्रेष्ठ अयवा कनिष्ठ नही होती । गुण, 
(कि ह उच्च नीचता होती है । 
(४) सर्वा; संगत्य-शब्देति सव रनाकौ एकता उतम्‌ 
॥ है| समा, समिति, आम्॑रण परिषदि नाक 4 
ह| भ्राम समा, राष्टमिति ओर्‌ गतरिमड, सानः 
(षा जनताका रेकमत्य पक हेता रै ।(९॥ त [त 
[३बद ज्ञानियोकी एकता वता रहा है । पव ¶ नाहौ हे। 
का होनी चादिय, निना व इस भकारके 
॥) दशमी दूस वेषैका एक अव्र हेत ह ॥ | द्रा । 
| भक जीवित रहनी सूचना यह श ` 
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( १७० ) 


संधि --पष्या+रेतीः=पथ्या सतीः । सेवती+नहषान् 

हवा ंगत्यपङ्गल । वरीयः+ते=वरीयस्ते । ताभचा-कात्‌। 

संविदाना+हयनु-ंविदाना हृयन्तु । वरा+इह=वरोह | 
“ मयि क्षत्रं पणेमणे मयि धारयताद्पिम्‌ ॥ अहं || 
राष्स्याभीव्गे निजो मूयासमुत्तमः॥ अयव. ३।५।२ | 
अन्वय-हे पणमणे ! मयि क्षत्र, मयि रथं धारयतात्‌। गष || 
अमि अहं निनः उत्तमः भयापम्‌ ॥ | 
अथे पूषश्े् ! मेरे अदर श्यं ओर मेरे अंदर षन ष | 
कर्‌] रष्टके ( अमि वगे ) मंडले मँ निन ओर उत्तम वना द| 
( १ ) अभिवगे- पाटन करनेवाला रलक व्ग.परक मंड 
(८ २ ) निज-राषटका अपना, राष्टका हितर्चितकः, जेत मि 
र्वष हाता है | | 
` ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः॥ | 
पणं मह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितां 
जनान्‌ ॥ अथव, ६।५।६९ | 
अन्वय-हे पै ये पीवानः, मनीपिणः, रक्रा य की | 

पवान्‌ ननान्‌ त्वं महयं अभित = 1 
१ पूणे! जो ुद्धिवान मननशील है, जो रय 
जनेन जो ( कमीराः ) छृहार रिर्पी आदि है उर 

९.१६ चार ओर उपस्थित करो 
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( १७१ ) 


` ये राजानो राजकृतः सूता यामण्यश्च ये॥ 
उपस्ताच्‌. पण मह्य ॒त्वं सवान्‌ कृण्वभितो 
जनान्‌ ॥ ` ङ्कः अथ. ३।९।७। 
। अथं-नो ( राजानः ) राजे, ओर जो ( रान-ङृतः ) राना 
। बनाेवाङे प्रनानन, (सूताः ) सूत ओर जो ( मराम-ण्यः ) आमक 
/ नेता है उन सबको मेरे पास उपस्थित करो । 
शब्दोकि विरोष अथे-( १ ) राजानः =यह शब्द इ 
। मनम राजपुरुष, सरदार, मांडर्कि राने इ अमं है । ८ २ ) 
। राजकृतःराजाका चुनाव करने वाढ प्रना जन । अपने निस्को 
| चहे राजगीर नियुक्त करनेका अधिकार भरनाननेकिंही है ।' 
अथीत्‌ राना जन्मसे रागदीका अधिकारी नही है, परतु राष्ट 
एव ननताकी संमतिपेही उस्तको रानगदी प्रात होती है । ८ ३ ). 
। पत-तिहास्‌, कथा आदि कहनेवाडे उपदेशक । ८ ४ ) 
 श्राम-णिः-- मामका अग्रणी, नगरका नेता, हरका मुखिया । यहं 
4 नौकर नही होता, परंतु आमके जनो द्वारा पसंद कियाहुमा 


तेऽधराश्चः प्र पवतां छिन्ना नौरिव बंधनःत्‌ ॥ 
न वैवाध-प्रणत्तानां पुनरस्ति निवतैनम्‌ ॥ 
` अथव, ६।६।७ 
य~ ते अधराः भ्र वतां । बंधनात्‌ छिना नौः इव । 
तानं प॒नः निवर्तनं न अस्ति । 
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( १७२ ) 


, अर्य-पे [ रात्र ] निम्न गतिते बह जांय । जेष वो 
छ हु नका बह जाती है । ( वै-वाध-म्र-नु्तानं ) शि 
वाधा करके कारण जो नीचे फेंके जाते ह, उनका पुनः वृ 
होना समव नहीं है | 
भावाथ--नो दुष्ट हेते ह उनका . अपात होता है ओैर मे 
-अवनतिम गिरते द उनका पुनः श्रेष्ट होना कठिन हे । 
आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीव-चातनीः ॥ 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा अुंचन्तु क्षेचियात्‌। 
अथव, ३।७।९ 
 अन्वय-आपः इत्‌ वै उ भेषजीः । आपः अ्मीव-चातनैः। 
आप, विध्य भषनीः । ताः त्वा सेत्रियात्‌ मुंचन्तु ॥ 
. अ्थ-जढ निश्चये ओषथि है । जर रोग दूर करो 
है। नह तव रोगो ओषधी है । वह तुन्न ्ेत्िय रोगते कच। 
दकि विररेष अरथ-( १ ) अमीव अप+ )- 
वका अपचन आम्‌, अम › कहटाता है । उस अपचित अ 
नो रोग हेते ई उनका नाम ‹ अमीव › हेता है । 
उतत "अम › मेह, इप्त कारण निसके पेट “ आम ' 
8 ६ ५ । (२) अपीद-चातन ९ 
न । ‹ ३) पेजिय=मातापिताके दोषके कारण 
अ हती उक्तो हनि कतरे है।  _ . 
जङषकितमाकी सूचना है । नरके ४ ग 
9 +अमीव-तवावनी; आपि 


( १७३ ) 


अ कारण होनेवारे रोगोकी दवा नही है। (२) . 
| पनीः आपः ।=सव रोगोकी ओषति जछ है। ५ ॥ य 
रिवत्‌ यंचन्ति=नर आनुव॑रिक रोगत बाता है। . ` 
संषि--३त्‌+वै = । वै+उवा उ | अपः+अमीक्-आपो 
अति । आपःविश्स्य= जपो विशस्य । मेषनीः+ता+ता-मेष. 
तास्वा । र 


पाठ ३१ 
निपात बिचार । 
4 त्व; › यह निपात है । कई आचाय इको निपात कहते ई, 
क पवैनाम समन्चते है ओर कईं अधैनाम मानते है । इप्का उदा- 
हण देलिये-- 5 
| ऋचां स्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं तवो गायति 
शक्ररीषु ॥ बह्मा त्वो वदति जातविां यज्ञस्य 
मारां वि मिमीत ड त्वः॥ ऋ. ११७१।११ 
| ( पुपुष्वान्‌ त्वः ऋचां पोषं आत्ते ) पोषण करवाल एकं ज्ञानी 
| पभ पोषण कता है । ( तवः शकीषु गायत्रं गायति ) एकः 
| की छदम गायन गाता है । ( त्वः जहा नाति वदति ) एक 
॥ रद्ध विद्याका व्याल्यान करता हे । ( तः ० मात्रा 
॥| ५ यज्ञका. मापन करता है । ह पः 
| स मंत्रे ‹ त्व ` शब्द्‌ चार्‌ वार्‌ आं ध 
 |१ अथ ‹ एक, + दूरा ° इताह है। यम एक ऋतन. 
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( १७४ ) 


बता ह, दूरा सामगान करता हे । तीसरा मंन व्यालय क्र 
ह, ओैर चौथा .यजञकी रचना करता हे । यह मेनका माव है क्षो 
4 त्व शब्द्‌ ८ एकः › अयमं आगया है । यह सर्वनाम है | षं 
८ गायत्र › शब्द विचार करने योग्य है । ( गय ) प्रणो (भ) 
गण मिते होता है उप्तका यह नाम है । इतकी रचना न 
रकार होती है 


गय-त्ाण ( प्राण-त्ाण ) 


गय-तर = 
गाय-त् >, 
गाय--त्री ` + 


उक्त मग चार ऋत्विनोके चार कार्य कहे है, उततर 
वयव्य देतिये- 

( { ) हेता- ऋचाओंका पाठ करता है । ( वेद ) 

(८२) उहराता- पामगायन करता है 1....८ सामवेद ) 

(२ ) ब्रह्मा- प्रवचन करता ह 1...:.... (अयद) 
(४) अध्वरयु- यत्तका कर्मं करता है....८ यजुर्वेद ) 
( वार च्तिगेकि ये चार शब्द ह । यपि प्वाक्त म॑ने केक ` 
९ नाही शब्द द्वारा बताया है, तथापि मंन्के अर्थते . अनय 

पूतना चे चार ॒चविन चार वेदक सूचक है य 
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( १७५ ) 
, ऋतु+य न्‌=तुके अनुकृ यज्ञ कलेवाख | 
ऋतु1ई्‌ - उ+इ नि तऋतििन ५ 
ऋत्‌व्‌+इन्‌ ( ञः = ५१ नेषत्‌ 
। ५ ओर ई › समय समयपर एक दूषक स्ानपर अते है| 
| यहं ' अध्वयु " शब्दकामी उत्पति देखो योय है 
| व 6. हिता रहित कमं , कुटिलता रहित 
अगध्वरा-अध्वरः= । 
| कमं । योय मागे क्रिया हुभा कप | 
| अ-ध्वर्+युन्‌= हिंसा रहित कर्मं कन 
| अ-ष्वर +युः= „+ » » कलवा 
अध्वयुः = ॐ ॐ ॐ 9 
| 'ध्वरा › शब्द्का अथे ‹ हिप, कुटिहता, तेढेपन, घातपात ' 


| | रहित सीषा ओर प्रदात कम॑ फर जो होता ह 


=| 5१4 


से अनय .कहते है । अस्तु । येह द्युता रतः नो 
| # अगये उनकी दीं है । अवर पूर्वोक्त “तख ` का ओर्‌ एक 
ति | 


| ऽत त्वः पर्यन द्द्शषं वाचमुत तः शृण्वत्र शुणो- 
| षनामू ॥ उतो त्वस्मै तन्वं विसतते नायब पत्य 
| उशतीः खवांसाः ॥ ४॥ ऋ, १०।७१ 
, (उतत्वः वाचं प्र्यन्‌ न दद्य ) आश्य है क एकं वाणी देवता 
| प न्‌ न ददृशे ) आश्वय ^ 
|, दी देलता हे । (८ उत त्वः द्रणवन्‌ एना ग णोति ) श्वय 


1 | 8 एके सुनता हआ इसको नहीं सुनता | परु यह्‌ विया ( उतु 


6-0. 48181180 1811 (06611011. 01011260 0४ 66870011 


(१७६ ) 


उत्व तन्व िसत्ञे) उसके छ्यि अपना शारीर फैलती है, ( उतीः 
वासाः जाया पत्ये इव ) इच्छा करनेवाली सुद्र वज्ञ धारण कर" 
वादी पत्नी प्रतिके स्यि जैसी होती है । वैसी ज्ञानीको विया ५ 
सुख देती हे । शः | 
इष मंन जज्ञामीकी निवा ओर ज्ञानीकी भररंसा ह । अज्ञान 
अनपढ़ मनुष्य पस्तकं देखता है, परंतु पढ नहीं सकता । दुरा 
अनपढ अरिक्षित मनुष्य व्याख्यान सुनता हुआ भी उसका तात्य , 
नहीं समन्ता । परु नो ` पढाठ्ला हैः व्ह ॒विद्याका र ढे 
सकता है । इस म॑त्रसे वेदम “ ेखन-कका ' का अस्तित्व तिद्ध , 
हेता रै । देषिये-- | 
वाचं पश्यन्‌ । 
¢ बाणीका ददन › होता है, रेरा इस मंनमे कहा हे! ' 
वाणीका दोन हेनेके स्यि शब्द ॒ट्ति जाने चाहिये । जो ेग | 
समते ओर मानते है कि वेदम ङेलनकलाका प्रमाण नहीं है वे 
इ मं्का अवश्य विचार करं । वाणीका दन ओर वाणीका श्रवण 
(८ १) वाचं पयन्‌ न दद । शब्दको देखता हुआ भी 
~ | नहीं देता । , 
(२ ) बाच ्ुण्वन्‌ न शणोति।=  . सुनताः » सुनता । 
शब्दोक्ा दरौन आंत होता है ओर उनका श्रवेण कानि हवा 
ह । गंत शव्द रेन देने छ्थि शव्द लकी क्म || 
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| हव चहिये । अस्तु । इत ममे “त्वः ' पद प्यमां विमना 
है ओर ‹ त्वरस्मं " पद्‌ चतुथं विमक्तिका एक वचन है | 
द्वितीया विभक्तिका ङ्प देषिये- | 
[ततं सखये स्थिरपीतमाहर्नेनं हिन्वत्यपि वाजिनेषु ॥ 
(भित्वा चरति माययेष वाचं श्रवा अफलामपुष्पाम्‌॥ 
ऋ. १०।७१।९ 
| (उत सख्ये स्थिर-पीतं त्वं आहुः ) निश्चयते मितरताम निकम्मा 
(३8 रेस कहते है ओर ८ एनं वानिनेषु अपि न हिन्वन्ति ) : 
तो शोर्यके कमेमिं नही बुखते । क्योकि ( एषः अधेन्वा मायया ` 
[११ ) यह हीन कुटिरुताके साथ चरता है ओर उसने ( अफलं 
मां वचं ुशरुवान्‌ ) फलमूल देनेवाठी विचा भाप नही की । 
| अानी अनपढ मनुष्य मित्रता ल्थि योग्य नहीं हेता, दधिकं 
(मं उपतकी सुलह कोई नही पठता, क्योकि विद्यारूपं कामु 
कते पात नही है तथा सदा फलफूढ देनेवाला कसपवृ् भी.उके- 
ही ह, परंतु उप्तके पास ( माया ) कुणिलताही केवर हे] 
|| स भ॑त्रम ८ त्वं › राद त्व › का द्वितीयाका एकवचन € । 
इसीका बहुवचन का उदाहरण देतिये-- 

न्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः ॥ 
त्रास उपकक्षास उ ले ददा इव जात्वा उ 


५॥। 
। ऋ, १ ०।७१।७ 
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( १७८ ) 


स्रलोग ( अण्वन्तः कणीनन्तः ) आंलवाडे ओर कानवाठे हेत ३ 
परेतु (्-लायः) ज्ञानी ( मनोनवेषु अ-प्माः बभूवु) मनके वेगम (६ 
हेति दै । (त) ये ज्ञानी ( तत्वा हाः श्व दः ) सान करने योग्य , 
ताछावोक्े समान दीसंते ई । परतु ( त्वे ) दूर अनादी ( आद्रा 
उप कक्षाः ) मुखके बराबर पानी वाड तथा बगङ्के इतना पाम 
निने है देते ओट हेते ह । 

समी मतष्को आंख कान नाक आदि अवयव हेते है पु 
, इतर लोगो अपेक्षा महात्माओंकी शक्ति मनके वेगम आविक हेती ` 
है| महात्मा छेग बडे सरोवरके समान हेते है, जिनमें स्नान कलेतत ` 
आनंद ही आनंद आता है, ओर गहराईका पता नहीं क्गता । परु 
इतर दुर्न छट जलारायके समान हेति ईँ, कि वहां जानेस सानका , 
आनेद्‌ नहीं आता; परंतु शशरपर कीचड ही रुग जाता हे । 

इतं म्मे । त्व › का बहुवचन ‹ त्वे › है । 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा-त्वः त्वे 
द्वितीया- त्व 
चतु्थी--त्वसमे 


। इन स्मो देलनेसे यह सवैनाम है दसा स्पष्ट हो नाता है। 
जन्य अव्यय होनेके समय इसका कोई रूप नदीं होता । इ मनक 
‹ आद्न्नासः ` शब्द निम्न पकार होता है-- | 

आस्य-दन्न=( मुख पयत ) 
अपू दन्न ११ 
आ(०)- दन्न 


११ 
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पाठ ३२ | 
कारा नपु्क गी दाब्दके सप निघ्न प्रकार होते ह । , 
“ वारि ” शब्दके रूप । 
१. वारि वारिणी वारीणि 
| क -)) 2 9 


१ 
| 
र ११ ११ १ 

३ वारिणा वारिम्यां वारिभिः 
४ वारिणि # `. वारिभ्यः . .. 
९ 

। 

७ 


११ ` ११ 
7 वारिणोः वारिणां 
वारिणि वासि 
द्धि शब्दके रप इनपे भिन्न है । पाठक इतकी - अवश्य तुना 
|१। वे साधारणतया इकारांत नपुं्करटिगी शब्दके स्प वारि 
प्के समानही होते ह । परंतु अस्थ, द्धि, सकय आदि थोडे 
द एसे है, कि जिनके खूप मित्र हेते है; जो पूवस्यक्मं॒दियही ` 
| आदा है किं पाऽक इसत विरेषताका स्मरण रंगे । निश 
भके रूप वारि शब्दके समानही हेति ईहै-- 


शब्द्‌ | 
॥ए=हूत | महवा 
शद्ध | वारिज 
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( १८० ) 


(१) भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिषेषम पौस्येभिः ! 
( क. १।१११।७ ›=( युज्येभिः समानेभिः पौत्येभिः ) येभ्य | 
समान शक्कर साय, हे" ८ दषम ) बर्न्‌ । ( जपते ) हमारे 
स्थि आपने बहुत कुठ करिया ह । | 

(२) भूरीणि हि कृणवाम शविष्ठ क्त्वा मरतो यदू 
शाम । ( ऋ. १।१६१।७)=ह वल्वान इट ! इम (मरतः) मरके ` 
छि तैयार होकर ८ यत्‌ वशाम ) जो चागे ८ क्रत्वा ) पुरपाथके । 
साय बहुत कुक निश्चये करगे । | 

८३ ) यजमानो बहुभ्य आ संगतेभ्य एषमे देवेषु वञ्च | 
बाया यक्षत । ८ यजु. २१।६१ )=यनमान वैठे हुए ॒बहुतोके , 
ल्यि ( वारि आ यक्षत ) जल देता है तथा ( मे देवेषु॑क्पु ).मेरे 
ज्ञानियेमरं धन देता हैः। | 

(४) आ ते सिचापि इक्यो; ! ( ऋ. <।१७।९ तेरी | 
गढ तकं सिंचन करता हूं । 

(९ ) साकं हि शुचिना शविः प्ररास्ता कतुनाऽननि + , 
( ऋ. २।९।४ )=( शुचिना क्रतुना ) इद्ध यज्ञके साय ( भ-- 
शास्ता ) शास्तन करनेवाा शुद्ध ( अननि ) उत्पतन हआ है । ` 


८१) ता यज्ञमा श्विभिथक्माणा रथस्य भालं॑ररच्‌. , 
रजोभिः ८ ऋ, ६।६२।२ )=वे यज्ञके प्रति ८ आ चक्रमाणाः ) 
“ अति हए शुद्ध ( रजोभिः) भूचयोफे साय रथके तेनको ८ रए › | 
तेजस्वी करते रहे । . । ॑ 
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( १८१ ) 


| (७) या मदिन्ना महिनाऽश्ु बेकिति च 
| अपसामपस्तमा । ( ऋ. १।६१।! १ 1 
। | के कारण ( महिना ) डेपनते युक्त है जौर ( आपु अन्या ) 
| दूरी ८ चुननोभिः ) तेनेति युक्त ( अपप) परषायेकि कारण 
| (अग.-तमा ) अव्यत पुर्षार्थी है ८ ( एवेति ) भतीत 
| इता ह । 
| (<८>सनः पितेव सूनवेऽओ सूपायनो भव । सचस्वा नः 
| स्तय । (च. १।१।९ ) हे अते! वह तू पिता जैत प्रको वैसा 
| शको ( सु+उप+आयनः ) उत्तम रीति प्राप हे ओर हमारे 
|| क्त्याणके .च्यि कारण होओ । 
(९) अग्ने त्वं एारया नव्यो अस्मान्त्खासिभिरति 
। विश्वा । ( ऋ. १।१८९।२ )=हे अज्रे | ( नव्यः) . 
वा नवीन तू हमको सब ८ दुगोणि ) कणिनताभेपे ( खात्िभिः ) 

| प स्वस्यताओंके साथ ८ अति पारय ) पर ठेनाओ। 


उकारांत नपुंसकटिगी शन्दके सूप अब देषिये-- 
८ मधु ' शन्दके सूप । 
१ मधु मधुनी मधूनि 
|| ६ रीः 
४ ~ 1] 2 9 
३ मधुना म॒धुभ्यं मधुभिः 
४ ध | 


(1 
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4 मधुनः # # 
:& प मधुनोः मधनां | 
"9 मधुनि 9 9: 
इसप्रकार निन्न शब्दके नपुंसकलिगी रूप हेति है । | 

| शब्द्‌ 

अणु-अण देवयु-=देवोके साय युक्त 

बहु-बहु | ुष्णुघषेणशीकः विनयी 

सु=निवासक पुर-जहत ॑ 

जरिधातुतीन धारक शक्तियासे | चास-सुंदर 

युक्त । स्वादु-मीा 


यहां यह वात ध्यानम धरना उवित है, किं जव ये शब्द 
“वरिरोषण रपम पलिगमे होते हँ तव पिभ शब्दके  समानही सप | 
बना्यगे । परंतु जो शब्दं नित्य नपुंसक ` समे रहते हँ, उनके | 
कैव नपुंसकरटिगी शब्दके समानही खूप होगे । अन इनकं 
उदाहरण देविये- 

( १ ) अंबयो यन्त्यध्वमभिजोमयो अध्वरीयताम्‌ । ` 
पृचतीपैषुना पयः । ( ऋ. १।२३।१९ ) मी दूष पिातीं ह || 
( अ-ष्वरीयतां जामयः ) यानकोंकी खयं अर्यात्‌ ( अंबयः ) 
मातायं ( अध्वमिः यन्ति ) अपने मगेिदी चढती है । 

( २) ओतन्ति धारा मधुनो धृतस्य शेषा यत्र व | 
काव्येन । ( त्र, २।१।८ मधुर षीकी धारायै वहां बहती है 
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( १८३ ) 


(का) जहां ( वृषा ) वल्वान शूर ( का ) र 

नता है) शूर ( कव्येन ) प्रशंताके साय . 
५ (३) ओते निहितपुद्ट यङ्स्याणूनि विया । 

॥ ५ )=( उच्ष्ि=उत्‌तरिषटे ) उपर जो 
[भा इधरमं यज्ञके ( आणूनि ) सूषुममाव वि्याके साय, तथा 
ह) जत नहत ) पू जह तिर है| = ` " 
| (४ अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राः प्मर्थयख बहु ॑ते 
षयं । ( ऋ. २।१३।१३ )-हे वपो ! हमारे छ्यि दान कर- 
कै करण तेरा ( वसव्यं बहु रषः) निवारक वत धन ८ सुम- 
| प्रव ) समथताके साथ .दो। 

| (4 ) तमित्पृणक्षि वसुना मवीयसा सिधुमापो यथाऽ- 
षि षिचेतसः । ८ ऋ. १।८३।१ )=( यया विचेतसः आपः) 
१ भकार विरोष जल्प्रवाह ८ तिं अमितः ) समुदको चारो 
(ते मर देते है, उसी भकार .८ मबीयपरा वूुना ) किरिष षन 
॥१ ह्‌ ) उपतको (णक ) तू पूण कता है । ` 

| (६) जओमानं शंयो ममकाय दे निषा रमे बहतं 
सती । ( ऋ, १।६४।६ }-हे शुके खामी । ( ममकाय 
(ति) भेर पत्रक च्वि ( शंयोः भमान) सलक ससक 
पि-पाु शम ) तीन प्रकारका आनद ( वहत ) ठे आहय | 

| (७ ) आमि ते मधुना पयोऽयर्वाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय 
(पि । ( ऋ. ९।११।६ )=अथवौ ऋतिनोने ( देवयु देवं पयः) 


06-0. 48/08111\/80| 811 00166101). 00101760 0४ 66810011 


( १८४ ) 
देवा के साय युक्त होनेवाखा दिव्य वृध मधुक साय ( जमि अरिभ्रियुः) ` 
सयुक्त किया । ": +त 

(८) यो धृष्णुना शवसा रोदसी उभे वृषा हषा . 
टषभों न्युंजते । ( ऋ. १।९४।२ )=विनयी बच्के्ताय ( उमे , 
रोद्ी ) दोनों च ओर मुरोकोको जो ८ वृषा वृषमः ) 
, बलिष्ट बलवान्‌ हेनेसे ८ वृषत्वा ) शक्तिराटी हकर ८ नि-ऋनत ) 
अधिष्ठाता बना । ¦ 

(९) त्वष्टा द्षच्छुम्मर्द्राय दृष्णेऽपाकोऽचिष्टुयशसे , 
पुरूणि । ( य. २०।४४ )= पुरूणि ) बहुत वार यशके' व्यि , 
( अपाकः अचिषटुः ) विलक्षण प्रयत्न करनेवाख त्वष्टा बल्वान्‌ हके | 
चयि ( दरष्मं दधत्‌ ) बङ्‌ देता रहा । 


विनि, वि, क 


( १० ) चत्वार्यन्या वनानि निर्णेने चारूणि ऋक । 
यहतेरवर्धत । ( ॐ. ९।७०।१ )=अन्य ( चारूणि ) सद्‌ | 
८ चत्वारि ) चार मुवन ८ निर्णिजे चके ) शोभाके ल्यि बनाये (यत्‌ | 
जूतः अवधेत ) जो सत्यनियमेति बढये है । ¦ ॥ 

( ११) खादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः ख मधू | 
सधुनाऽभि यो धीः। ( ऋ. १०।१२०।३ ;=मविते , मीढ जोह, 
उरक भीठते ८ संमून ) युक्त करो । मधु मधुके साय संयुक्त करो।, 

इत प्रकार नकी शब्दके प्रयोग वेद मतम है । पाठको | । 
उवित हे, कि वे स्थान स्थानके मनोम उनको दे ओर उनक |® 
अथं जाने | .. 
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क 


( १८५ ) 


| हि पाठ 

पवा मनस स बता समाङूति्नमामसि ॥ 

अमा य विन्रता स्थन तानू वः सं नमयामसि ॥ 
@ ` अयव. ३।८।९ 

| अन्वय वः मनापि सं नमामति । वः त्ता ( नि ) पं नमा- 

| गी । वः आकूतिः सं नपामपि । अमी ये वि-नताः स्थन, तान्‌ 

ब पं नमयामापि । । ॑ 

 अथे--आपके मनोको (पं ) एकमाकते नप्र कतत ह । आपके 

[को एकमावते नम्न कसते हँ । आपके कर्मे एकमावते 

प्र करते है । ये जो ( वि-तरताः ) विरुद्ध आचरण करनेवाडे हे 

उन पतव आपको एक विचारे नत्र करते है । 

भावाये- सवके मन, नियम ओर कर्मं एकं विचासते एक सूप 

कने चाहिये । ो विरुद्ध आचरण कसते हेगे, उनको मी उनि 

हवे नम्रमावते अपनी सव रक्तो तंपरके हितके च्थि 

पतित करं । ओर इ प्रकार सवक शरेषठतामे अपना श्रेष्ठत्व 

0 

| अहं सृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु वित्त 

| भरेत ॥ मम वरेषु हृदयानि वः कृणोमि मम 

| चातमचु वर्मान पत ॥ अयव ५ 

` अन्वय--भटं मनप मनांति गृस्णामि । मम वितत चित्तिः 

भत । मम वेषु वः हृदयानि हृणोमि । अनुतमानः मम यात 

शरत । † 
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( १८६ ) 


अर्थ- प अपने मनसे आपके मनका स्वीकार करता हू । 
भेर चित्तके अनुक अपने वित्तोकि साथ चठीये । मेरे वरम आपके 
ह्ोको करता हं । अनुकूल्तासे मरे मागंका अनुरण कीनिये ॥ | 
संधि- चिततेमिः+एत-चित्तमिरेत । वत्मौनः+एत=वत्मौन एत । ` | 
( १) अपने मनके सुविचारोके द्वारा सवके मनोंका आकषेण } 
करना चाहिये । ( २ ) अपने वित्तके अनुकूल सवके चित्त वनाने' | 
चाटिये । सवके हदयोका इस प्रकार वीकरण करना चाहिये । | 
` बडे निप्र मार्गते चते है; उसी मागमे अन्यांको जाना चाहिये । ` | 
`.  दथेजीवन सूक्त ( अव, ६।११ ) | 
सुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मा- 
, दुत राजयक्ष्मात्‌ ॥ अाहिजंयाह यद्येतदेनं तस्या 
इंद्राय प्रममस॒क्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 6 
अन्वय- हविषा कं जीवनाय अन्ञात-यक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ ॥ 
त्वा मुंचामि । यदि एतत्‌ ग्राहिः एनं जग्राह? तस्याः एनं इद्राधरी । 
रममुक्तम्‌ । ` द | 
अ्थै--हवनसे जीवनके ज्यि अज्ञात रोगसे तथा क्षयरोगसं | 
ङे छडवाता हूं । यदि यह ( आदिः ) बीमारी इप्तको पकड रही 
है, तो उससे इप्को ईद्र ओर असनि रोगमुक्त करं । । 
(८ १) ्राहिः=जकडनेवाटी पीडा, जो रोग देरतक दूर्‌ नही 
होता वह रोग । ८ २ ) अज्ञात यक्ष्म=जिस रोगके निदानका ठीक 
पता नहीं क्गता । ८ ३ ) राजयक्ष्म-सषयरोग, तपेदिकः. 
रान यक्ष्मा | | 
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यदि क्ितायु यदिवा परेतो यदि ्त्योरतिकं नीत 
एष ॥ तमा हरामि ` निक्रतरुपस्थादस्पार्षभेनं 


| ( १८७ ) 
| 
| शत शारदाय।॥ २॥ 

| = 

6 


अन्वय--यदि क्षित-आयुः; यदि वा परा-इतः, यदि मत्योः- | 


भि 9 


पतिक नीत एव तं निक्रीतेः उपस्थात्‌ आ हरामि । एनं शत 

रदाय असर्षम्‌ ॥ 

| अ्थं--यदि इसकी आयु क्षीण होगईं हो, यदि ( प्रा इतः ). 

पण चङे नानेवारे हों, यदि मृत्युके पाप पहुंचा हुआ हो, उसको : 

 नित्ैतः ) विनाशके पासे छता हं | इको सौ ` वके जीवनके 

धये बरु देता हुं । । 

व १ ) क्षित-आयुः--जिपतकी आयु समाप्त होनुकी है । (२) 

| ति; ( निः-ऋतिः )-ऋतस्े अथौत्‌ सत्ये दर्‌ नाना. 

वनाराकी अवस्था | ए 
सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहाषं- 
मेनम्‌ ॥ इन्द्रो यथैनं शरदो न यात्यति विश्वस्य ` 

दुग्तिस्य पारम्‌ ॥ २॥ 

। अन्वय--सहस्र-असेण शतवीर्येण रत-आयुषा हविषा एनं 

९ । यथा इन्द्रः एनं विश्वस्य दुरितस्य पारं शरदः अति नयति । 

। अर्थ--पदख दियते युक्त, सैको वीप युक्त, शतवष॑का 

([युष्य देनेवारे वनसे इप्तको वापर खाता हं । जिसे इन्दर इसको 

(वै (दुरितस्य ) पापके परे करके, सौ वष॑कीं आयुतक ठे जवि । ` 
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{९ १८८ ) 


हवने जो ओषधियां डाली जातीं है उनका वणेन इस्‌ म्मे है 
-विरोष ओषधयो हवने विदोष रोग दूर होकर आराम होता है । 

संधि--रत+आयु-रातायु । यथा+एनं=यथेनं । नयाति+अति= 
नयात्यति । क्ित+आयु+यदिक्षितायुयेदि । मृत्योः+अतिरकंनमृत्या- 
रंतिकं | नितऋतेः+उपस्यात्‌निक्रतेरूपस्थात्‌ ॥ 


। 
[ 
दातं जीव शरदो वर्धमानः शातं हेमन्ताञ्छतम् | 


| 
| 
| 
| 
| 


वसन्तान्‌ ॥ शतं त इद्रो अदिः सविता बृहस्पतिः 
शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--वधमानः रातं शरदः, शतं हेम॑तान्‌ रातं उ | 
-वसन्तान्‌ जीव । इद्रः अनिः सविता वृहस्पतिः ते शतं । रातायुषा | 
हविषा एनं आहम्‌ ॥ 
अर्थै--उदता हुआ सौ शरदृतु, सौ हेम॑त ऋतुः, ओर सै | 
वसंत ऋत॒ तक जीवो | इद्ादि देव त्ने सौ वषं आयु देवै । सौ 
वपैकी आयु देनवाे हवनते इसको मैन वापस काया हे । 
प्र वितं पराणापानावनङ्खाहाषिव बजम्‌ ॥ 
व्यन्ये यन्तु प्रत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्‌ ॥ ५॥ 
> अन्वय--हे प्राणापानौ ! अनड़ाहौ चनं इव प्र. विदतं । जन्य | 
-त्यवः वि यन्तु, यान्‌. इतरान्‌ शतं आहुः । ॥ 
हे प्राण ओर अपान । वैरु गोशा निसप्रकार जाति 
है, उसप्रकार इं प्रविष्ट हे जावो अन्य मृत्यु टूर हो निन इत 
रक्षो सौ प्रकारके ८ त्यु ) कहा जाता है । ॥ 
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प 


( १८९ ) 


इहैव स्तं प्राणापानौ माप मातमितो युवम्‌ ॥ 
शरोरमस्यांगानि जरसे वहतं पुनः ॥ ६ ॥ 
। अन्वय--हे प्राणापानौ | इह एव स्तं ! युवं इतः मा अपगतं ॥ 
प्य रारीरं अगानि पुनः नरम वहतं ॥ 
| अर्थ--हे पराण ओरं अपान ! यहंही रहो ! यासे दुरः 


7 न= ---- ~ -~-------- ~~ 


| नाओं । इसके शरीर ओर अंगोको पुनः वृद्धावस्यातक ठेनाओो । 

। जरायै त्वा परिददामि जरायै नि धुवामि त्वा॥ ` 

| जरा त्वा मद्वा नेट वन्ये यन्तु श्त्यवो यानाह ` 

| रितराञ्छतम्‌ ॥ ७ ॥. 

। अथं-( नरायै ) द्धताके स्थि तुमको अपण करता ह । 
द्ावस्थाके ल्य तुमको पहचाता हं । वृद्धावस्थ तुके ( मद्राणि ) 

नेक सुखं (नेष्ट ) देवे ! अन्य मुत्युः जो सेकडों है, दूर 
|, 

अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणभिव रज्ज्वा ॥ 
यस्त्वा पमत्युरभ्यधत्त जायमानं पाश्या ॥ 

तं ते सत्यस्य हस्ताम्यामुदगं हुहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--गां उक्षणं रज्ज्वा इव, जरिमा त्वा अमि अहित मुत्युः 
यमानं त्वा सु-पराराया अमि अधत्त, ते तं सत्यस्य हस्ताभ्यां 
स्पतिः उत्‌ अमुचत्‌ ॥ । 
1 अथं - जैसी मोको बेल्के साय ८ रण्वा ) रसपीते बाते है 
री ( नसा ) वृद्धावस्था तेरे साय बंधी रहे । . नो मृत्यु तु 
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“र, 


.( १९० ) 


-उतपन्न हेनेके सादी उत्तम पाशोसि वांधता रहा, उस तेरे मृत्युक 


सत्यके दाति वृहस्पतिने डवा दिया हे । 
संबि--यः+त्वा=यस््ा । मृतयुः+-अमितमतयुरमि । अभि+मघत्त= 


अम्यधत्त । अमुचत्‌+ वृह ° = अचह ° । 


पाठ ३४ 
निपात विचार । 3 
८ कै, ई, इत्‌, उ › ये चार निपात हँ | ये प्रायः पद्‌ पूरण, 
-खूपमही वेदम अति है । इनका वहां कोई अथै नहीं होता, नहा ये 
-पदपरणके व्थिही केवङ आते हे । देतिये उदाहरण-- 

, सचामि त्वाहविषाः जीवनाय कमज्ञात यक्ष्यादुत 
राजयक्ष्मात्‌ ॥ अहिजंयाह यदि वेतदेनं तस्या 
इन्द्रा भगुुक्तमेनम्‌ ॥ ` ऋ. १०।१६१।१ 
( त्वा हविषा जीवनाय कं मुचामि ) तुके हवने जीवनके व्यि 

-छोडता हूं अथात्‌ रोगसे मुक्त करता हूं । अज्ञात रोगे तथा रान- 
यमति दूर करता दं । ( यदि वा एतद्‌ आदिः एनं जग्राह ) यदि 
-यह रोग इस्तको पकडता है ८ तस्याः इन्दरारी एनं प्रमुमुक्तं ) 
इनदर ओर अभि इ्तको छडवा दे । 

` इ मंत्रे कं › शब्द केवङ पदपूरणाथे आगया है । अव 

4 ई › निपातका उदाहरण देखिये-- । 
 . एमेनं सजता सुते मम्दिमिंदाय संदिने ॥ चकं 
विश्वानि चक्रये ॥ ऋ. १।९।२ 


06-0. 48/0811\/80| \/811 0661101. 0011260 0४ 66810011 


। 


| 
| 
| ( १९१ ). 
(य 9 न पते $ आ नर ) उता 
। क आनदकारक इत सोमको यज्ञम अर्पण कीभिये । 
| ८ एमेनं =जा+ह-एनं 1 इमे ८ ३ ? राब्द्‌ पदप्रक 
# इसका कोई मे नहीं है । अव ‹ इत्‌ › का उदाह्रण स 
। तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संदिष्वरीरिव.॥ य 
। इन्द्रस्य हदं सनिः॥ , . ऋ. ९।११।१४ 
| ( संशिशवरीः वत्सं इव ) बाल्ककी इच्छा करनेवाठी लिया जि 
क नाठ्ककी प्ररांसा करतीं है, उपर प्रकार ८ नः गिरः तं जत्‌ व्- 
यन्तु ) हमारी वाणी उसका वणेन करे ( यः इदस्य हृदं सनिः ) 
नि इदरके हदयका मक्त है | | | 
‹ शिश्वरी * का अथं ^ पुत्र होनेकी इच्छा . करेवाटी ची" । 
^ सं-शिश्वरी ' कामी वही मावहै.। जिम सीके मने पुत्र 
॥ इच्छा प्रबल हो, उप्को पुत्र न हेनेसे उक्तं इच्छा 
प्र हो नाती है । इपर प्रकारकीं ज्यां नित्त प्रकार छोटे. 
मरहसा करनेमे तन्मय हो जातीं ई, उसीप्रकार हम सबको 
इद्की प्रासा करना चाहिये । 
इस्त मंम ८ तमिद्‌=तं इत्‌ ) ८ इत्‌ › शब्द. केवङ्‌ पद्प्रणके 
है । अव चतुथै निपात्‌ ‹ उ › कार का उदाहरण देसिये-- 
अयमु ते समतसि कपोत इव गभषिम्‌ ॥ वच 
स्तचिन्न ओहसे ॥ ऋ. १।९०।४ 
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( १९२ ) 


८ कपोतः गधं इव ) कवूतर अपने अंडे. रखनेकरे स्थानपर 
जैसा वारंवार आता है, वैता तू ( समतसि ) प्राप्त होता है, क्योकि 


८ अयं उ ते ) यह तेरा ही है, ८ तत्‌ वचः चित्‌ न ओहपे ) क्याः. 


उत माषणका मी विचार नदीं करता ह ! 


अयमु अयं+उ । इषम “ उ › केवर पाद्‌ पूरणके स्थि ही हे। इस 
भकार यह निपातोका अथै ओर उपयोग है । किस स्थानप्र निपात 
पद्‌ पूणाथ है, ओरं कित म॑मे अर्थमय है, इसका विचार बडा 
ह | आरंमम ही इप्त बातका निश्चय पाठक स्वयंही नहीं कर 
सकगे । परंतु विशेष अम्यासके पश्चात्‌ इसका ज्ञान पाठक स्वयं भ्रा 
कर्‌ सक्ते ह । इपर स्वि पाठ्कोको, यहां उचित है, किं वे इस 
सद्म बातका निश्चय करनेका इष समय यत्न न करं । परंतु सव 
म्रयत्न अधिकत्ते अधिक मंत्रांका अथं जानने ओंर ययाप्ंमव अधि- 
कते अधिक मंन कंठ करके ल्यि ही हाना चाहिये । जसा जे 
मका विचार होता जायगा, वैसा वैसा इन बातोंका निश्चय करनेकी 
योग्यता प्राप्त हो सकती है । 


` यहां निपातोका विचार समाप्त हुआ । निपातोके विषयमे नितना 


कहना आव्यक था उतना इन पामि कहा गया हे । नाम, आख्यात) 
उपसग ओर निपात ये शब्दके मुख्य चार॒ माग हैँ 1 उनम उप- , 


सग ओर निपाक सेपणं विचार इनं प्म किया गया हे । पूर्छिग, 
७ र ९] (-। 
खीरिग, नपुंसक ` नामोका विचार करमशः चङ रहा € ॥ यह 


नगक विचार ‹ बेदस्वयं रिक्षक ” के तृतीय मागम समात होगा । 
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| ( १९३ ) 


(र ततश्वात्‌ , आख्यात ' का विचार प्रारंभ होगा | अब जौर 
छ उदाहरण विये जाने हे निनमे पोत निपाक प्रयोग पाठक 
(रोष ध्याने देल सकते है । 


॥ ~ 


| जञ यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परि्रसि ॥ स इतै 
। वेषु गच्छति ॥ ऋ. १।१।४ 


~~~ 


(: यज्ञ ( देषेषु गच्छति ) देवें पहुंचता है । 

| इम ^ इत्‌ › पद्‌ हे । यह पद्‌ यहां निश्यार्थक है । तया-- 

' यदंग दाद्युषे त्वमे मद्रं करिष्यसि ॥ तवे्त- 

, त्सत्यमगिरः॥ ` ऋ १।१।९ ` 

< ( अ-गिरः अग अग्ने ) अंगम रमनेवाढे प्रिय अपने ! ( यत्‌ 

। दाडषे मद्रं करिष्यसि ) जो तृ दाताका कल्याण करता है वह्‌ 

तव इत्‌ सत्यं ) तेराही सत्य धम है । 

इप्त॒ मंम ‹ इत्‌ ' पद्‌ है । तवेत्‌ =तवः।इत्‌ । “ इव का 

पोग निम्न मंत्रमे देसिय-- 

¦ छरूपङ्कत्नुम्रतये - खदुघामिव गोदुहे ॥ जुहूमसि 
द्यवि यवि ॥ च, १।४।१ 

| (ओ-दुहे सुदुधा इव ) गायका ` दोहन करनेके समय निम्न 

क्षार उत्तम्‌. दोहन . हेनेवाटी गौको पास बुखते रहै, उसीप्रकार. 

उतये ) हमारा रक्षण करके ` च्य ( सु-रूप.कृ्यं ) उत्तमं रूष ` 
बाढे इश्वरको (“चवि यवि लुहूमतिं† प्रति दिन बुखाति है । 
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( १९४ } 


इस मंत्र ८ इव. का उपयोग देलिये । साद्य अथेमे यहां 
इव ›. पद्‌ है । क म॑त्रोमं यह “ इव › पद्‌ पद्पूरणके च्यिमी 
आता है । परत देसे उदाहरण अत्यैत अस्प हँ । इप्तटिये यहां 
नहीं. दिये ह । परायः ‹ इव › विरेष अर्थके. सायही प्रयुक्त हता 
है । अत्र ^ उत्‌, चित्‌, ओर इत्‌ ' का उपयोग निन्न मत्रे 


अ कि 


दसय~ 
उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यताश्चदारत ॥ 
दधाना इन्द्र इद्वः ॥ ऋ, १;४।९ 
जो ( निदः > िंद्क है वे ( अन्यतः चित्‌ ) दूसरे मागे । 
निः आरत ) दुर चे जवं । जो ८ नः ) हमारे आस्तिक खग | 
ई, वे. ८ इदे ) प्रमुके' विषयमे ( दुवः इत्‌ दधानाः ) भक्ते धारण | 
करते इए ८ उत ब्रुवन्तु ) वक्तृत्व करं । | 
इस मंत्रमे ‹ उत, चित्‌, इत्‌ › ये निपात ई । ‹ उत ओर इत्‌? 
का उपयोग निन्न मनम देसिये- 
उत नः खभगां अयिविवेयुदंस्म करष्टयः ॥ 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ` ` ऋ. १।४।६ 


ऋष ५ 


चन ~ ~~ = = 


हे ८ दस्म ) दमनकती ! हम सब ८ इदस्य र्मणि इत्‌ स्याम ) 
परमके आनंदं ही रहैगे, क्योकि उत्ते ८ ङ्टयः ) सव खग 
{उत्‌ ) तथा हमरे ८ अरिः › शार भी ८ नः सु-मगान्‌ वेचेथु | 
हमको, उत्तम देशवये संप्रदी, कगे ।. अथात्‌. समे । 
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( १९५ ) 


५ मनम ^ उत इत्‌ येद्‌ है । यदि पाठक इत भकार 
स्कर मने दग, तो उनको संपूण निपाक ज्ञान, महत्व ओर्‌ 


र 


उपयाग विदित हो सकता है | आदा है, कि पाठक मक्ष॒ उशत 
[द (९ < 
[श नातका विचार करेगे । सार्थं निपात वाक्यम पणं स्वत॑त्रतासे 


०५ 


# = | ०9 ५९ 
(एत ह आर्‌ सतन वाक्य प्र विशेष बल देते हँ अथवा वाक्यके किती 


~प 


परोप माव प्र बर्‌ देते है । यही इनकी विरोषता ३ । ` 


पातर र 


व 


# 


| | पाठ ३५ 
| इत पाठमे सकारात नपुसकरगी शब्दके रूप बताने है । ज 
धन ‹ पयस्‌ › शव्ट्के रूप नति देता दू ¦ 

| ‹ पयस्‌ › शब्दके रूप । 


१ पयः पयघ्ती पया 

1 

मु. ह ११ ३१ ११ 

[हि २. ,, व र | 

३ पयता पयोम्यां पयोभिः. | | | ष 
9 पत ^ वाय 
५ पयतः 8. % प न (स 
(स पयसोः पयां ` । व ह र ट 
७ पयसि % पयन्‌ । ¢ ड 


०९०. 


-इी प्शचरः निम्न शब्दके रूप हेति है । पाठक इन शब्दिते 
८१ ४ शव्द रूप बनाकर पूर्वोक्त रूपाके साय तुना करे. देल 
(र इनके रूप बनानेका अम्याप्‌ खड कर्‌ । | 
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( १९६ ) 


शब्द 

अहस्‌=याप एनस्‌-पाप | 
पयसुनदृधः जर , तेजस्‌=तेन प्रकाश | 
अधस्‌--अन्न नभस्‌-आकाश | 
अयस्‌-रहा नमस्‌=नमनः अन्न; रालः | 
अनसु-गङ़ा, गाडी? रथ पाथस्‌--उद्क, वायु 
चेतस्‌-चित्त मनस्‌-मन 
तपस्‌ तप । महस्‌-महत्व | 
छंद्स्‌-ख्द यकषस्‌=यर | 
रजसु-=धूटी, रजोगुण । वचसु=माषण ्‌ 
राषसु-पिदधि बय॒स=ायु वय, तारुण्य, पः 
रेतस्य, नटः , | बचेस्‌-तेन ्‌ 
शिरस्‌-िर रा्रस्‌-रः ं 
यस-कल्याण सहस्‌-हन शक्त 
ओकस्‌ गृह, घर, स्थान वक्षस्‌~-रती 

बाससु-कपडा, वल श्रवसू-कान, कीरति, घन | 


` -(१) परि बो विश्वतो दष उजं शतेन पयसा ॥ ये| 
देवा फे च यज्ञियास्ते रय्या सं खजन्तु नः ॥ ( ऋ- १०॥ 
" १९}७ )=( वः) अपिके “( विशव-तः ) सब ओर ( ऊनी ) बु 
वधक अल घी ओर दूष ( परि दरे ) रलता ह । जो यज्ते सवि 
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( १९७ ) 


योग्य देव है वे ( नः ) हमको ( रय्या.» नोभे ~ 
ण | ( रण्या ) रोमाके साय ( तरं घनन्तु 


| (२) बौहि सस्ति. इतिति दिवो त्रन्‌ द्विषो असि 
दुरिता तरेम, ता तरेम, तवावसा तरेम । ( ऋ..६।२।११ )= 
विवः सतति ) श्लोके कल्याणः ओर ( सु लिति ) उत्तम रहनेका 
(न वीहि ) ठे आजो.। निते (नन्‌ द्विषः अहाति ) मनु्योके 

शछ्जाके दुष्टङ्त्ये्ि ओर ८ दुरिता ) पापो ( तरेम ) तैरकर षे 

हो नांयगे, ( ताः तरेम ) उनते तैरकर परे हो जायो, ( तव अवता 

तरेम ) तेरी राक्तिमि तैरेगे । | 

। (३) स इदस्तेव भ्रति धादतिष्य्छिशीत तेजोऽयसो न 

धाराम्‌ ॥ ( ऋ. ६।६।९ )}=( सः इत्‌ ) वह ( अस्ताः इव ) शज्ञ 

फकनेवाठेके समान तेन ८ प्रति धात्‌) धारण करता है ओर 

( असिष्यन्‌ ) शच फँकनेके समय ८ शिशीत ) उप्तको तीक्ष्ण करता 

है ( न अयम धारं ) जषा खोहेके रा्लकी धारा तीक्ष्ण की 

नाती हे । 

( ४ ) तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अचन्त्यक सुन्बन्त्यन्धः । 

( ऋ. ९।३०।६ )=( एते मरुतः ) ये मरत्‌ ८ सु-पेवाः ) उत्तम 
वा कत्ते हृए ८ तुम्य इत्‌ अकरै अर्च॑न्ति ) पूजनीय तेरी पुना कलते 
ह ओर ( अंषः सुन्वति ) अब देतेहै। . 

1. (५) सोद॑च॑ िधुमरिणान्मदिस्वा वज्ञेणान्‌ उषसः सं 
पिपिष । ( ऋ. २।१९।९ )=( स उदन्‌). उपने ऊपर आति हं 
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( १९८ ) 


( महित्वा ) महत्वके साथ ८ सिधु अरिणात्‌ ) नदियोको चला दिया, 
वज्ञसे ८ उषसः अनः ) उपाका रथ ( संपियेष ) चूं करिया । 

(६ ) नि ते मनो मनसि षाय्यस्मे | (ऋ. १०।१०।३ ) 
तेरा मनं मेरे मनके साथ ( निधायि ) मिरा ओ | । 

(७ ) शितो अग्ने मनसा नो अरन्‌ देवान्‌ यक्षि माबु- 
षात्‌ पवो अद्य । ( ऋ. २।३।३ )-हे अरे ! तू ( मानुषात्‌ 
वैः ) मनुष्यति प्राचीन है, तेरी मनते ( ईैणितः ) पूना होनेपर 
आन ही ८ नः अर्ह॑न्‌ ) हमको योग्य करता हुआ ( देवान्‌ यक्षि } 

रवोका यज्ञ करो । 

(८ ) ते अञ्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽमध्यमासो महसा 
विवाषधुः । ( ऋ. ९।९९।६ )=उनमे ( अ-ज्ये्ठाः ) कोई शर्ट 
नही, कोई कनिष्ठ नदी, ओर कोई ( अ-मध्यमासरः ) वीचका भी 
नहीं हे । वे ८ उत्‌-मिदः ) उन्नतिके स्थि मेदन करनेवाे महत्वके 
साथ बहते है । 

, (९) न यस्य वतां जनुषा न्वस्ति न राधसः आमरीता 
मघस्य । ( ऋ. ४।२०।७ )=( जनुषा ) स्वमावते ८ यस्य वतौ ) 
जिस शधरका निवारक ( नु न अस्ति ) कोई॑ नहीं है तथा निघ्तके 
` ( सधसः मघस्य ) पि देनेवाङे धनका ८ आमरीता ) विनाशक 
भी कोई नहीं है। ं | । 

८ १०) शिरो अपय पथिभेः सुगेभिररेणुमिजेंहमानं 


पतात । ( ऋ. १।१९३।६ )=( सुगेभिः ) जानेके चयि सुगम्‌ 
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((अ-रणामेः ) निनपर धर नही है दतः८ पथिभिः ) मागेति (जः 
[लान पतान ) उपर जानेवाला ( रिरः अपदयं ) सिर देवा है । . 
५११) खं दस्वरोकपो अद्म आन उरु ज्योतिर्जनय- 
(भावाय । ( ऋ ७।१।१ )-हे अघे ! तृ ८ दयन्‌ ) बेरेको 
| आकः जानः ) स्याने दूर करता है ओर ८ आर्याय ) शरठके 
ध्यि ( उर ज्योतिः ) बडा तेन ( जनयन्‌ ) देता है । 

( १२) युवोर्हि यंच हिम्येव वाससोऽभ्यायं सेन्या भवतं 


प्रनीपिं 


> 
र य टः -~--~--~----- ~ 


पनोपिभिः । ( ऋ. १।६४।१ )=( युवोः हि यंत्रं ) आपका संबंध 
शसा हे कि जसा ८ हिम्या वाससः इव ) रा्ीका दिनके साय 
हेता हे । इ ल्थि ज्ञाियेते ( अभि-आय-सेन्या ) प्राप्त हेने 
योग्य ( भवतं ) हुन्यि । + 
( १३ ) आधीषमाणायाः पतिः. शुचायाश्च शछ्चस्य च । 
बासो-बायोऽषीनामा वांसि ममनत्‌ । ( ऋ. १०।२६।९ )= 
आधीषमाणायाः इाचायाः ) इच्छा करनेवाटी इद्ध सखीका तथां 
इाचस्य ) इद्ध पुरुषका ( पतिः ) पार्क ( अवीनां वातोवायः ) 
वकरियोकी वृूनके कपडे वुननेवाखा ८ वापंसि आ मभनत्‌ ) कपडे 
शुद्ध करताहै। ` ` ; | 

( १४ ) स्वं ह्यसि रयिपती रयीणां त्वं शक्रस्य वचसो 
[नोता । ( ऋ. २९४ तू धोका धनपति दे । तूं इध वच 
कका मनन करनेवाडा है । | 
( १५ ) दियो धायि स ते वयांसि यन्ता वदनि ` विधते 
६॥ ( ऋ. १०।४६।१ )=( यः द्धिः ) जो धारण कत है 
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कह ( धायि ) तेरा धारण करे तथा ( ते वयांसि ) तेरी आयुका 
( यन्ता ) नियामक है ओर ८ तनू-पाः ) शरीररक्षक ८ वसूनि 
विधते ) निवासक शक्ति्योका धारण करता है । ६ 

८ १६ ) पुनः पत्नीरभिरददादायुषा सह वचसा ॥ दीषु 
रस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । ८ ऋ १०।८९।६९ )= 
अ्चिने आयु ओर तेजके साथ पत्नी पुनः दी है । इसका पति 
दीर्घायु है जो सौ वष जीवित रहता है । | 

( १७ ) सवं तमग्ने -अएतत्व उत्तमे म दधाकि रवसे दिवे 
दिवे । ( ऋ. १।६१।९ )-हे अभे ! त्‌ उत्तम अम्रमनमे उप 
( मतै ) मत्यं मनुप्यको ( दिवि दिवे ) प्रतिदिन ( श्रवसे ) यशके 
चयि धारण करता है । 


( १८ ) सख्ये त इन्द्रं वाजिनो मा भेम शवसस्पते । . 


( ऋ. १।११।२ )=हे ईद ! हे ८ शवसः पते ) वर्क स्वामिन्‌ । 
तेरी ८ सख्ये ) मित्रता ( वाजिनः ) बल्वानं होकर हम ( मा 
मेम ) उरते नहीं । ` ॑ 
, इष प्रकार उक्त शव्द मंत्रम प्रयुक्त हुए ह । अन्य व्क 
इरी प्रकार उपयोग हुआ है । पाठक निन मंतमिं उक्त रान्देका 
उपयोग .देखगे वहां उनकी वचन ओर विभक्तिका अव्य विचार करं । 
~ पाठ ३8 
-शाढा सूक्त ( अथव. ३।१२ ) 
इहैव भुवां नि मिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठाति धरत- 
मुक्षमाणा ॥ तां त्वा शाठे सर्ववीराः सुवीरा 
` अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १॥ 
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अन्वय-- ह एव श्वा ` शालं निमिनोमि । धतं उल्लमाणा, 
सेमे तिष्ठति । हे शठे । सीराः सुवीराः अरिषवीराः तं तवा 
[उप तंकरेम । . 

| „ अथ--यहां ही सुद षर निमौण करता हं । धीक्वा सिंचन 
करगवाङा वह घर हमको (क्षेमे ) सुखमें रखे । हे श्ाञे । सव 
प्रकारके हम वीर उत्तम शूर ओर ( अरिट-वीराः) कटको दुर कर्‌ 


"------------>- 


1 
| 1 
|: 


तेवाडे बनकर तेरे पास वूमते रहं । 
| इहेव धरुवा मरतिति्ठ शाठेऽ्वावती गोमती घुन- 
। तावती ॥ उजैस्वती व्रतवती पयस्वत्युच्छूयस्व 
महते सौमगाय ॥ २॥ ` 
अन्वय--दे शठे ! इह एव श्रवा तिष्ठ । अधा.वती, गो-मती, 
सूचता-वती, उजेस्‌-वती, धूत-बतीः पयसू-वती, महते सौभगाय ३त्‌ 
श्रयस्व | 
। अथे-हे घर ! यहां ही स्थिर रहो । पोडेति युक्त, गषेसिः 
यक्त, ( सूनृता ) उत्तम माषणसे युक्त, (ऊनः ) अच्रसे युक्तः 
बति युक्त, ( पयः ) दूते युक्त होकर, वडे सौमाग्यके चयि उ 
जाओ । 
| भावाथ--घर दढ मननूद्‌ ओर उहराऊ होना चाहिये । उम 
[उत्तम शूर वीर हेने चाये, तथा गाय घोडे आदि उत्तम पटा होने 


(बहिये । तथा अन्न, धी, दूध आदि पदार्थौ साय वह॒ धर उत्तम 
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माषका स्यान होना चादिये । अथात्‌ कमी किप्ीकं मुखसं कोई 
अपराब्द्‌ः नहीं निकडना चाहिये । 


धरुण्यसि शाके बहच्छंदाः परतिधान्या ॥ आत्वा 
. . वत्सो गमदा कुमार आ धेनवः सायमास्पद्‌- 
मानाः ॥३॥ 
अन्वय--हे शाठे ] धरणी, वृहत्‌-छंदाः, पूति-घान्या अपि । 
त्वा वत्सः आ गमेत्‌ । त्वा कुमारः आगमेत्‌ । धेनवः स्पंद्माना 
सायं त्वा आगमेत्‌ । | 


- हे धर! त्‌ धारण करनेवाटा है तथा बडी छतवाला 
जर शद्ध पक्त धान्ये युक्त है । तेरेपाप् वछडा आवे, तेरे पाप 
बाढ्क आजावे ओर गौत नाचतीं हुईं शामको तेरेपास आजाये । 


८ १ ) बृहत्‌ छंदा=५.छद; ” ब्दा जथ ‹ आच्छादन, 
्ावण, छत, कपडे र्ते, वेद्‌, है । जहां उक्त पदाथ बहुत हैँ 
उसका नाम वहच्छंदा है । ८ २ ) पूति-धान्या--“ पूत ” का 
अर्थं पवित्र इद्ध निदोपि है । परम खराव धान्य नहीं रखना चाहिये 
( ३ ) घर गोवोकि वड, ॐटे बाख्क बहुत हौ: ओर गायं | 
भ्रकारकीं हृष्ट पष्ट हा । 


, इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्प।तान 
मिनोतु प्रजानन्‌ ॥ उक्षन्तूद्रा मरुतो घृतेन भगा 
. नो राजा निकृषिं कृणोतु ॥ ४ ॥ । 
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थ--इपत राखको सवित 
! वायु, इ ओर ( प्रनानन्‌ ) ज्ञानी 
हस्पति निमांण करं । मस्त्‌ (उद्वा) उद्कते तथा घाप ( उक्षन्तु ) 
भरपूर कर । रना मग ( नः ) हमारी कृषि निरोष करे । 
| तनक सहायतापत इमारी कृषि उत्तम हो, जर, धी आदि भरपर्‌ 
हो ओर सव मोग इती धरम हमं मिडे । धसर ्िुल वायु आ जवे 


1 
0 


नषु पकार आवे जर उप्ते सवका आरोग्य उत्तम रहे । 
| मानस्य पातन शरणा स्योना देवी देवैभिर्निमि- 
। ` तस्यं ॥ तृणं वसाना घुमना असस्त्वमथास्मम्यं 
। सहवीरं रयिं दाः ॥ ५॥ 
| अन्वय--हे मानस्य पत्नि ! शरणा स्योना देवी देवेभिः अगे 
निमिता आकि । वरणं वप्ताना सुमना त्वं असः । अथ अस्मभ्यं सह 
वारं रयिं दाः | 
थ--हे ( मानस्य ) संमानकी पार्क शाडे ! त्‌ ८ रणा ) 
आश्रय करने योग्य, ( स्योना ) सुखदायक होनेके कारण देवी 
हे। प्राभमं देवों द्वारा निर्माण की गई है। ( तृणं ) घाते 
¦ वप्ताना ) वनने प्रमी उत्तम मनप युक्त है । अव हमको 
वीरो युक्त धन दो । 
( १ ) मानः--संमान, नाप, ठंबाई चौडाईका ठीक दिपताव । इकर 
प्माणत्ते सुव्यवस्थित । ,( २ ) वणं . वसानाघापतकी वनी 
होनेपरमी उत्तम मनपे यक्त ।  धराससे जो घर बनता है .वहः 


की ज्ञौप्डी होती दै। उप्तःगरीवीमं मी उच्च श्रेष्ठ मनवा. 
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-सालविक पुरूष ` रह सकते ई । “ सीधासाधा रहना सहना 
ओर उच्च विचार करनेकी कल्पना ” इमे हे । (३) 
सह-वीरं र्िवीरोके साय धन प्राप करना चहिये । 

ऋतेन स्थणामधिरोह वंशो्ो विराजन्नप व्रकष्व॒ 

श्रन्‌ ॥ मा ते रिषन्तुपत्तसारो गृहाणां शाकेशत | 

जीवेम शरदुः सर्ववीराः ॥ ६ ॥ | 

अन्वय--हे वंश ! ऋतेन स्थूणां अधिरोह, उग्रो विरानन्‌ | 
-रानरून्‌ अपवृक्षच । हे शाढे ! ते गृहाणां उप सत्तारः मा रिषन्‌ | | 
-सवै-वीराः शातं शरदः जीवेम । | 

, अयै-हे वंश ! तू सत्यके साय ( स्थूणां ) स्तंमपर चढो । | 

पश्चात्‌ उग्र होकर विराजता हुआ शाघरुओंको दूर करो । हे शे । 
तेरे धरोमिं रहनेवाटे नष्ट न हां । हम सब वीर सौ ररदतुतक जीवित | 
रहं । [ ‹ वंश ` शन्द्‌ बांस ओर वुषट॑ब, घराना आदिका मी |. 
-द्रोतक है ] 

एमां इमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह ॥ एमां | 
` परिघुतः ङम आ दधः कर्दोरगुः ॥ ७ ॥ 

अन्वय- इमां तरुणः कुमारः आ । जगता सह वत्सः आ । 
इमां परितः कुंभः आ । दघः कर्दौः आ अगुः । 

अथै-इसमे तरुण वाख्क आव । इक्चर करनेवाङेके साथ बडे |२ 
आव । इसमे ( परि स्तः ) रसते. मरे हए॒घंडे आनाये । तथा 
दहीके भरे इए कङ्दा आनय । | 
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+नगता=त्सो जगता । कल्दौः+ 
॥ अगुः=कल्रोरगुः 1 इह+एव रेव । अरिषट्वाराः+उप--अरिषटवीरा 
| उप । शाद†अश्वा=शालेऽधा । ऊर्न्‌।ती-ऊर्मलती । पयलती+- 
|उत्‌+भयस्वपयसवतयुच्टरयस्व । षरुणी+अ्षि=परण्यापि । वृहत्‌+-- 
(ध्या ृहच्ध्दाः । वत्सः गमेत्‌=कत्सोगमेत्‌ । गमेत्‌+आ=गमेदा ॥ 
क । उकन्तु+उद्वा=उक्षन्तद्धाः ` मरुतः+ृतेन=- 
(मर्तो धृतेन ॥ | 
पूर्णं नारि रमर कुभमेतं घृतस्य धारामसतेन संमू- 
ताम्‌ ॥ इमां पातृनगरतेना सरमर्धी्ापूर्तमाभि 
रक्षात्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ 1 
अन्वय--हे नारि ! एतं पू कुं धृतस्य धारां अमृतेन सभाः 
भ्रमर । इमां पातृन्‌ अमृतेन सं अंशि । एना इष्टापूर्तं अमि रकताति। 
अथे- हे ज्ञी । इस परिपूर्ण धते अमृते पूण घीकी घाराकोः 
बरतक छेनाओ । इम पान कतोओंको अमृतसे परिपू करो । इसका 
इष्ट ओर पुण रक्षण करं । [ ‹ अशत -का अ माग, मधुरता,. 
मध, शहद, जक आदि है । ‹ इष्ट का अर्य अभीष्ट इच्छा, 
कामना है ओर ‹ पूतं › का अथं परिणता है । इष्ट ओर पूतं ये 
[सहे], 
| इमा आपः परमराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनारिनीः॥ 
गृहानुप परसीदाम्यगरतेन सहाथिना ॥ ९ ॥ 
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। 
| . 
। 


| 


(२०६ ) ` | 


अन्वय--इमाः यद्म-नारिनीः अयक्षमाः आपः प्रमरामि | अम- 
{तेन अशिना सह गृहान्‌ उप प्रसीदामि । । | 
अथ --यह .रोगवीज का नाश करनेवाला ॒निर्दष ज मँ मरती 5 
हूः | अभिक साय अमृतते भे गृहको प्रसन्न रखती हं । £ 
 संधि--अंगि+इष्ट-अंी्ट । इष्ट+आूर्त= इष्टापतं । रक्तति+ २ 
एनां =रसत्येनां । मरामि+अयक्ष्माः=भराम्ययकष्माः । प्रसीदामि+अमू- । 

तेन~प्रसीदाम्यमतेन । सद+अथिना=सहामिना । 

पाठ २७ 
शाब्दोकी उत्पत्ति । 

शान्दौकी उत्यत्तके विषयमे नि रामे विचार किया होता है, 
ओर सदर शब्दका निरीक्षण करके मूढ शव्द्का निश्चय जिप्त 1 
राजे करिया होता है, उस्र शाका नाम “ निरुक्त शाञ्च ' हे । | 
वेदक पढाई होनेके च्यि निरुक्त शाखका अध्ययनं अत्यंत आव- | 
दयक है । इस शाल्ञम किस प्रकार राब्देकी उत्पत्ति, बनावट ओर |1 
उत्करंपिका विचार किया नाता है, उसका थोडापरा सूप पर्व पामि 1 
वताया;है ओर यहां. इस पाठम मी थोडाप्ता बताना है । उदाहरण 
के थ्यि ‹ निघंटु ' शब्द लीन्यि । इप्तकी उत्पत्ति ‹ नि-गय ` |` 


धातु होती है, देलिये-- ४ 
नि-गम्र=ज्ञान प्राप्त करना 1 
नि-गन्तु= » देनेवारा । | | 
ःनि-चण्ट~ ; + - 
निट. ॐ १ | ६ 1 
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| 
| ( २०७ ) 
ग? के स्थानपर* घ › ओर ८तु के स्थानपर “ड "हो 
गया है । पाठक पगे कि यह भेद्‌ किप कारण होता है £ इसका 
उत्तर निश्चयात्मक रीति देना अशक्य है । परु ` विचार करनेप्र 
प्रतीत होता है, कि इसके अनेक कारण रै । जख्ाय॒, देरी स्थिति, 
(वै संस्कृति, मुखी वनावट, जनव॑ध, इत्यदि कारणत एकही 
| शाव्दका उच्चारण भिन्न खग भिन्न प्रकार करते है । मनुष्य सुगमता 
। चाहते हँ, इसच्यि शर्व्दका उच्चारण सुगम बनानेका यत्न करते 
। जाते है । प्रत प्रांतकी मापा भिन्न भिन्न होनेका यही कारण है । ये 
सब कारण शव्दोकी बनावट होनें कारणीभूत होते है । परु ‹ परोक्ष 
मयता ` भी ओर एक हेतु है । विद्या गुप रखनेके चयि सरकेतिक 
| रीतिते शाव्दोकी सचना करनेका नाम ‹ परोक्ष-भियता › है । क 
| लोग इस ‹ परोक्षपियता ` को समजते नही, विरोषकर युरोपीयन 
(विद्वान तया उनके मतानुपतार चलनेवाडे हमरे देही विद्वान परोक्ष 
रियत की इसी उडति ह । परंतु यह परोक्षप्रिया हीं वदम्‌ 
मुख्य वात है । वेदम करई शब्द्‌ इपर संकेत रीतिेही बने हए ह । 
इसी कारण वेदक विया गु ओर -गुह्य रही है, ओर वेदिक परंपरा 
4 के विना इतत समयं भी उ्तका ज्ञान होना मुष्किर हो गया हं । 


. 
1 
॥ 
॥ 
| 
1 


वेदका अर्यं करने के सप्रय इसत परोक्षप्रियतास बने इए श्दीका 


| विशेष मनन करे की आवद्यकता है । 


संङृतमाषाम जो शाब्द है, वही प्रायः वेदम प्रयुक्तं इए ₹ । 
व्याकरणे थाडेते नियम भिन्न ई परंतु वह मदं कोई विरेष 
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( २०८ ) 


बोध नही. है । यदि संसछृतमाषाके रोव्देके प्रसिद्ध॒ अथेह | 
वेवम हेते, तो वेदका अर्थं जानना कोर कठिन न होता । संस्कृत | 


भाषाक दाव्दकि प्रसिद्ध अर्थमी वेदम कंहीं कहीं है, परंतु सर्वत्र 
बेही अर्थ ह एसी बातत नहीं है । बहुत स्थानोपर संकेत की रतिप 
विशेष कारके ख्यि बनाये इए शब्दही प्रयुक्त इए हं । जवतकः 
यह वात नही नानी जायगी, तबतक वेदका वास्तविक अथ॒ गुप्त 
ही रहेगा । उदाहरणके ख्यि संस्कृत माषके " अभि, इद्र, 
आदि शब्द्‌ भिन्न है, ओर वैदिकमाषाके भिन्न हैँ । संस्ृतमाषाकेः 
शब्द्‌ सामान्य अर्थं बताते है, परंतु वैदिक माषाके रशब्द॒विरोष 
अर्थ बताते हैँ । यह मृङ भेद्‌ हरएक पाठकको सवते प्रथम ध्यानम 
धरना चाहिये । संस्कृत भाषाका ‹ अभि ' शब्द्‌ ‹ अग्‌? धातुके 


५ नि प्रत्यय होकर बनारै-- 
अग्‌ = गति करना 
अग्‌+नि = + करनेवारा 
अशनिः = # ॐ ( गत्तिमय ), आग 
यह्‌ इसका प्रसिद्ध अथै है । यह अर्थं भी वेदम है, परंतु परोक्ष 
प्ियतासेमी यह “ अग्नि शब्द वेदम भयुक्तं हुआ है देलिये-- 
अग्र--णि-मुखिया, नेता, अग्रे्र 
अग्‌--णि= १ | 2 
२ अग्‌--नि 7 । 2 3 
^ . , अभिः 1 
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४ 
' 
। 


( २०९ } 


॥ र ^ अभि ` पकम यह विरोष अर्थ है । यह्‌ 
आभि ' शव्द विेव रीतिते बुद्धि पैक वनाया हुजा है, यह 
साधारण शव्द नहीं हे । विरोष हेते, विरष कारणक स्यि, विरोषं 


' अर्थकी 


।अरथकी निष्पत्ति साधनेके खि, इसकी उत्पति हई हे । प्त ज्यि 


।यह शब्द्‌ । परोत प्रियता का उदाहरण है । यही हेत हे कि 
|नि् कारण वेदम ‹ अपरि ' का अर्थ ‹ मुखिया, नेता, अग्र, 
(अग्रभागमं ठे जानेवाल, चाख्क " आदि अनेक प्रकार हेता ड तथा- 
। परि क्=नगसमं रहता है । 
¢ ५. 
1 


पुरि-उष्‌ 
र्‌--उपनयुू 
यह पुरुष शब्द्की उत्पत्ति हे । ‹ पुरुष्‌ ' शब्द्का सामान्य अर्थ 
मनुष्य है, पतु विरोष अर्थं उक्त प्रकार है । यह अर्थं ठेनेके 
उक्त अथैको तीन स्थानेमिं देला जाता है । उक्त पुरषका 
भथ ही तीन स्थानेमि देस्यि-- 
( १ ) आध्यासिक ८ व्यक्ति )=ररीर रूपी पुरिमे रहता 
¦ इस्त ल्य इस देहम जीवात्मा ही पुरुष है । व्यक्ति | 
( २ ) आधिभौतिक( प्राणिप्मूहमे ) नरम रहता है 
सिच्यि इस प्राणि समूहे मनुण्य ( सरी पुरुष ) ही पुरुष है \ 


( ३ ) आधि दविक नगत्‌ मे )=सप् तत्वत परिपूणं इः 
रूप पुरीमे रहता है इस ल्थि यहां परमातमाही पुरुष है । ` 
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, ( २१० ) ` 


, इस भकार ओट धारम छोय ओर वडेमे बडी पुरी करना | 
ह । वेदम एकी ‹ पुरूष ` शब्दके इस प्रकार भकरणानुप्ार कई | 
अथै ह । यह वेदक ही विशेषता हे । यदि इस ॒विशेपतावभ आर 
-घ्यान नहीं दिया, तो वेदका अथं ही समञ्षमं नदीं अविगा । इ १ 
ल्य पाठकेति प्रार्थना दै, कि वेदके विशेष राब्देकि विरोष अथाका 
मनन पाठक अव्य कर . ओर उन शवदोकी नो विशेषता हे | 
उसको जाननेका यत्न करं 1. इर पुस्तकके पाठम इस विपताका | 
स्थान स्थानपर प्रकारा किया ही है ओर आगेके विभागेम इती ट 
बातका अधिक विवरण होना हे । इस च्यि यदि पाठक ईप मूढ 
-मत बातको ध्यानम नहीं रगे, तो आगे विवरण क्य हुए तत्वका । 
-जान नहीं सके । अब शदके कई ओर उवाह्रण देख्ि-- ` 

अचार्‌ मराहयति-आचारोका ग्रहण करानेवाङा । 
आच(र--०-य °= १ ` 9 
आचायै- == 11 १ 

यह बद्‌ निच प्रकारभी बनाया नाता है-- 
आचिनोति अयान्‌ इति आचार्यः : 

११ बुद्धान्‌ | 
जो बुदधको चेतना देता है अ्थौकी व्याख्या करता है 
आचाय होता है । | < | 

यपि संस्कृते संपूण शब्द कोर न ॒कोईै॑विरेष' । 

अवुदयमेव धारण करते ई, तथापि उससेभी अधिक -सत्व ओ 
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| । 
। ( २११ ) 

1 विरोष = ०७०९९ ७ ५ 

(२१ भाव वदके रन्दो हे । यहां कई पुग कि ए हेनेका 
शरण क्या है ? उत्तरम निवेदन डे छि > । 
कारण भ नवद्न हं कि, देवतार्ओक्ा पू्णं॑तत्व 
तानकं च्वि इ प्रकार की योजना की गहं हे । जव पाठके वेद्मं- 


४० क [+ क.७ अ 
वका अधिकृ विचार करगे तव॒ उक्त प्रकारका अनमव उनको 
वर्यं हो सकेगा । ४. 


| इस म [श > ५५ द्यि ण 
| समय व्राह्मण अर्थेमिं रदो जो अथे दिये है उनको 
(लन पाठक उक्त माव स्वयं जान सकते है । हस पुस्तक भ 
4 स्थानम जो विरोष शब्दके विरो भाव बताये ह, वे सव 
(ह्मण अयोसेही मुख्यतः स्थि हे । | 


पाठ ३८ 
नकारात नपुंसकर्िगी “ वर्मन्‌ › रब्दके स्प । 
१ वमु वर्मणी वर्मीणि 
स हे ११ 8 १३ ११ 
र्‌ श. 3 97 
३ कमणा कमेभ्यां वकमैमिः 
४४ वर्मणेः + वमेम्यः 
५ © द 
९ कमणः 1 (1 
ई ५ क्मंणोः कमणां :.\ 


(इस प्रकार निन शब्दे स्प हेते है-- 
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( २१२ ) ~ | 


शब्द्‌ | 

कर्मन्‌=कमै © => ० 4 † व 
= देववर्भन=ेरवोका कवच. 
कु ६ ( 
चमन्‌-चमडा धमैन्‌-घमं | 
जह्यन्‌=ज्ञानः मंच भ्रतिबसन्‌=उल्या मागे ^ 
बत्मेन=मागे वष्पन्‌-ारीर, सिर, उता 
पवेन्‌-षि शामैन्‌-नाम, सुख, आनंद 


( १ ) ह्रो विन्वस्य कमणो धतां वज्ञी भुख््तः । ( ऋ 
१)११।४ नदं सव कमक धारक वज्री ओर बहुता 
्रशंसित दे । ॥ 

४। क, ०५ ॥ १ ४.4 1 

(२) इद्राप्नी नवात पुर दासपन्तीरधूलुतं । साक 
मकेन कमणा । ( ऋ. २।१२।६ ) =; दुस॒-पत्नीः नवति पुरः ॥ 
ओं द्वारा सुरक्षित नस्ते कीडे ( एकेन कर्मणा साकं ) एकं कं | 
साय इद्र ओर अधिने ( अधूनुतं ) नष्ट कर दिये 1 

८ ३ ) शतं वेण्ञ्छतं श्नः शतं चर्माणि म्छातानि । ( कर 
८1 4९ । ३ `= बांस, सो कृत, सो ( म्लातानि ) उत्तम 1 
इए ( चर्माणि ) चमडे । | 

(४ ) यावदीरे बरह्मणा वदमान र्मा धियं न 


( ऋ. ३.1 १८! ३ })=( यावत्‌ ईशे ) जवतक सामथ्यै 
( शत-तेयाय ) सेकडौ शक्तिके स्यि इस (देवी धियं ) दिव्य वु 


केला) तानि, वदमात्‌ १. बन्‌ क दुआ रहूगा । | 
०16७610). 1011260 09 €छ८वाछतीा 


| | ( २१३) 
| 
। (4 ) परशस्तछ्द्रम्हणे नो च्युच्छा नो जने जनय विश्व- 
वरे । ( ऋ. १। ११६ । १९ )=( नः बने ) हमारे ज्ञानक 
( ( भरशत्ति-ङत्‌ ) प्रशा करती हु ( वि उच्छ ) उठो ओर 
€ ( विश्ववारे ) सत्क दवारा वरने योग्य ¡ हमको ( नने ) लगि 
, जनय ) मुख्य बनाओ । 
(६) गोमातरो यच्छुभयन्ते अंनिभिसतनूषु शभरा दधिरे 
वि रुक्मतः। बाधन्ते विश्वमभिमातिनमप बरत्मान्येषामनु रीयते 
त ॥ ( ऋ. १।८९ । ६ )=( गो-मातरः ) गायके अथवा 
एमिको माता माननेवाडे ( अंनिमिः ) उवलनेते ( शुभयन्त) शोमते 
। वे ( तनुषु ) जपने शरीर पर ( भाः ) खच्छ ८ स्कमतः ) 
अमकदार जेवर ( विदधिरे ) धारण करते है । ( विशं अभिमाति ) 
भूव शातरुओंको ( अप बाघन्ते ) दूर करते ई । (येषं वत्मीनि ) 
भिनके मा्गौपर ८ घृतं ) तेन अथवा धी ( अनु शीयते ) फैल्ता है । 
॥ ८ ७ ) भरामेध्मं कृणवामा इरवीपि ते चितयन्तः पेणा 
णा वयं । जीवातवे भ्रतरं साधया धियोऽओ सख्ये मा 
र वयं तव ॥८ ऋ. १।९४। ४ )=( इध्म भराम ) समिषा 
येगे, ८ इवीषि कृणवाम ) हवन सामग्री इकट़ा करगे । प्रत्येक 
पणि ) संधि हम तेरा ८ चितयन्तः ) चितन करगे । ( जीवातवे ) 
नके छ्य ८ धियः ) सह द्धियोंका अव्य साधन करगे । हे उतने! 
१ मित्रताम हम कमी नष्ट न हग । । 
। (< ) त्वामाह ववं सां दभ बह्मणस्पाततिम्‌ । त्वामिद्र- 
त्वं राष्टराणि रक्षसि । ( अथ. १९।६०।३ )=दे 
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॥ 
। 


( २१४ ) 4 


र्म । ( त्वां देव -व्म आहुः ) तुमको देवोका , कवच कहत | 
तुमको ज्ञानका पति कदत ह | इका कवच तृ ह एसा कते ९ | 
तू रष्टका रक्षण करता है । ( इूप् मनम दशकं दण कहे है, | 
दभर शव्दका धात्व ८ विदारण करनेवाला ” हे ) ध 
(९) तवं विश्वरमाद्ुवनात्पासि घभणाऽ्ुचात्पासि ष्मणा 
( ऋ, १।१३४।९ )=तुं सव मुवि धर्ेके साय ( पति ) | 
संरक्षण करता ह । तं ( अयात्‌ ) प्राणके वर्प धरमैके सा| 
संरक्षण करता है । | 
(१०) इमानि तम्य स्वसराणि येमिरे चरता देवानां मनुषश्च 
धभिः । ८ ऋ. २।९०।६ ) वेके वत ओर मनुप्योके धमि। 
( इमानि स्वसराणि ) ये ठिन ८ तुम्यं ) तेरे साथ ( येमिरे ) ४ 
इए हैँ | > वः ह | 
( ११) ततो विष्टि वनानु विश्वोतामूं चां चणणा] 
पस्पश्चामि । ( ऋ १०।१२९।७ पवात्‌ सव बनके ऊप 
( अनु वितिषठे ) व्यापक होती दं ओर ( अमूं चयं ) इपर दुरीकक 
( वर्मणा ) शरीरे स्यशे करती द । क 
(१२ ) अयं सयो वरिमाणं पृथिव्या वष्माण । 
अदणोदयं सः । ( ऋ. ६।४७।४ )=यह वहं ह कि ह 
पृथिवीका ( वरिमाणं ) विस्तार ओर चुटोकका ८ वप्मोणं ) 
क्षिया है । यही वहं हे । = 
( १३ ) चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा वृदेवासो अमत 
त्वमानश्चुः । ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्मो 
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1 
1 
| (२९५) 
1 
॥ वसते स्वस्तये । ( ऋ. १०।१६।४ )-( न॒-चक्षस्ः ) जिनकी 
 । व मनुप्य प्ररं कर रहे है, ( अ-निमिषन्त ) जो अल्प 
स्तं नहीं ह वे ( अणा ) अपनी येग्यतासे ८ देवाः ) 
। वनकर्‌ बडे अमरपन को प्राप्त हुए । वे तेजस्वी रथोमि यक्त ८ अ- 
„| हि-माया ) निनकी कुशलता शन नदीं है रेते वे ८ अन्‌-आगसः ) 
| निष्पापी ८ स्वस्तये ) कस्याणके ज्यि ८ दिवः वर्ष्माणं ) द्रोककी 


उचतापर वसते है । 
। ८ १४ ) यसृथिभ्या वरिमन्ना स्व॑गुरिषैष्पन दिवः सुवति 


| सत्यमरय तत्‌ । ( ऋ. ४।९४।४ )=नो ( सु+अगुरिः=अगुिः) 
१ उत्तम अंगे यक्त अथात्‌ उत्तम कुश देव एथिवीका विस्तार 
ओर यटोककी उच्चता ( सुवति › उत्पन्न करता है वह॒ ८ अस्य 
सत्यं ) इसीकी सत्य राक्ति है ¦ | 
८ १९ ) स नः शमाणि वीतयेऽभ्रियैच्छतु शन्तमा । ( ऋ 
३।१६।४ ) वह ८ शन्तमा ) शांति फेखाने वाख अभि हमारी 
( वीतये ) रक्तके च्यि ८ रामाणि ) सुख ( यच्तु ) प्रदान करं । 
( १६) अमि नो देवीरवसा महः शमंणा सूपर्नीः । 
अछिननपन्राः सचन्ताम्‌ । (च. १।२२।११ )=( च-पत्नीः ) 
वीरोकी पत्नियां ८ देवीः ) देवता रूप बनकर ( अ-छि्-पत्रा; ) 
| जिनके साधन छिव भिन्न नहीं हुए हँ ( महः अवसा ) महत्व 
| पणं रक्षणक साथ ८ शर्मणा ) ओर आनंदके साथ ( नः अमि 
| सचन्तां ) हम सबकी येग्य व्यवस्था करं । 
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--- < ^ 


(~ च 


( २१६ ) 


(१७) भ दयुश्नाय भ शवसे भ चरुषाद्माय रमेण । भर 
दक्षाय भर वेतसे । ८ ऋ. ८।९।२० }=तेनः बल, ( नू-साह्याय ) 
वीरोकी सहन शक्ति, सुख, दक्षता, ओर उत्तम चितन रक्तिके द्यि 
( प्र ) विशेष यत्न करो । । 

(८१८) तस्मा इद्िवि धुनयन्त सिंधवोऽच्छिद्रा शमे 
दधिरे पुरूणि । ८ ऋ. २।२५।२ )=उप्तके च्थि ही सव च््र 
रहित सिंधु ८ धुनय॑तः ) च रहे है ओर बहुत सुख देते दै । 

( १९ ) सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धमेणि व॒स्पतेरनु- 
मत्या उ शमेणि । ( ऋ. १०।१६७।६ )=सोम वरुण राजाके 
धमे, वृहस्पतिकी अनुमतिपे ( रामेणि ) सुखम रहते है । 

.( २० ) अच्छिद्रा शमे जरितः पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यानः 
सुमेधाः । ८ ऋ. ३।१९।५ )=( अ-छ्द्राः ) दोष रहित 
( सु-मेधाः ) उत्तम बुद्धिमान ८ देवान्‌ अच्छा दीद्यानः ) देवकी 
मलाई करनेवाछे बहुत सुख प्राप्त करके ८ जरितः ) उत्तम बोल्ते ह । 

इस प्रकार पाठक पूर्वोक्त शाब्दोके तथा इपर प्रकारके नकारान्त 
नपुंसकल्गी रा्दूके रूप वेद मंरमिं देख ओर उनको पहचाननेका 
अभ्या कर । इपर प्रकार करने उनको त्का अथं सुगम ह 
जायगा । अस्तु । यहां नपुंसकरिंगी ओर पूर्टिगी सब राव्दके रूपोका 
ज्ञान पाठकोको हो चका है 
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( २१७ ) 


पाठ २९ 
वणिक्सुक्त ( अयव. ३।१९ ) 
इद्रमहं वणिजं चोदयामि स न एतु पुर एता नो 


| अस्तु ॥ नुदन्नरातिं परिपंथिनं प्रग स दंशानो धनदा 


। अस्तु मह्यम्‌ ॥ १ ॥ 
| वय--अहं वणिजं इदं चोदयामि । सः नः आ एतु । नः 
, पुर एता अस्तु । अरातिं परिपंथिनं गं नुदन्‌ स॒ इईशानः महयं 
|भनव्‌ असु । 
| अथ-मेँ वणिक्‌ इको प्रित करता हूं । वहं हमारे पास आव। 
| ओर हमारा ८ प्रः-एता ) अगु हेवे । शाघरु, डक; मृग आदिको 
दूर्‌ करता हुआ वह स्वामी मुञ्च धन देनेवाख हेवे । 
वृणिक्‌-बनिया, क्यनिक्रय करनेवाला । इद्रअमु, राजा, 
स्गरमी, रेश्वयैवान्‌ । 
ये पथानो बहवो देवयाना अंतरा द्यावा परथिवी 
संचरन्ति ॥ ते मा जुषन्तां पयसा यतेन यथा कीत्वा. 
धनमा हरामि ॥ २॥ 
अन्वय ये देवयानाः वहवः पंथानः चावा पृथवी अतरा 
संचरन्ति 1 ते पयता पतेन मा जुषन्तां । यथा करीत्वा घनं आ हरामि । 
अर्थ-- नो देवकि जनेके बहुत मागे शुक ओर ` पुथिवीके 


बीचमें चरते है । वे दुध धीते मुञ्चे त्त करं । निमे ( करीत्वा ) 


ऋयविक्रय करके धन ङे आञगा । 
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( २१८ ) 


° देवयान ` राब्दपर शी. सायणाचार्यनी छ्विते हँ कि-दीव्य 
न्ति व्यवहरन्ति इति देवा बणिजः। ते यतर यांति ते देवयानाः! , 
देव शाब्दका अर्थं बनिये है वे जहाते नाते ईँ, उन मारगोको देवयान । 

कहते हैं । व्येपारियके जाने आने योम्य माग । | 
 इष्मेना्न इच्छमानो धृतेन जुहोमि हव्यं तरसे | 
बलाय ॥ यावदीदो बह्मणा वदमान इमां धियं शत- 
सेयाय देर्वीम्‌ ॥ ३.॥ | 
अन्वय--हे जग्मे ! इच्छमानः तरते वलय इष्मेन घतेन हव्यं 
जुहोमि । यावत्‌ ब्रह्मणा वंदमानः शातस्ेयाय इमां देवीं धियं ईशे । | 
थ--दे अये । धनकी इच्छा करनेवाख मेँ वेग ओर बरक व्यि | 
८ इष्मेन ) समिधा ओर षीके साय हवन सामग्रीका हवन करता हं । | 
तवतक कि मेँ ज्ञानके साथ वंदन करता हआ ( शत-सेयाय ) सेकडं 
कर्मोकी पूणेताके छ्यि इत दिव्य बुद्धिका स्वामी हू । 

इमामग्ने शराणिं मीभ्षो नो यसध्वानमगाम दूरम्‌॥ 

शुनं नो अस्तु पपणो विक्रयश्च परतिपणः फलिनं 

मा कृणोतु ॥ इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां शुनं नो 

अस्तु चरितमुत्थितं च ॥ ४॥ 

अन्वय- द्रे अभ ! यं अध्वानं दूरं अगाम नः समां शरणिं मीमृषः 
 श्रपणः विक्रयः च नः इनं अस्तु । प्रतिपणः मा फकिनि कृणोतु 1 नः 
चरितं उत्थितं च इनं अस्तु । संविदानो इदं हव्यं जुषेथां । 

अथे--हे अग्ने । हम निस माग॑पर दूर आगे है उसपर हमारी 
यह यननपंैधी ( शरण ) नुटि ८ मीषः ) क्षमा करो । ( प्रपणः 
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( २१९ ) 


` कय ओर विक्रय हमरे स्यि ( दानं ) सुखदायी हो, ८ परति-पणः )ठेन 


देन मुञ्ञे ( फटिनं ) लभसे युक्त करे । हमारा ८ चरतं ) व्यवहार ओर 
( उत्थितं ) उटाव सुखदायक हो । आप जानते हुए इस हवन का 
सेवन कीजिये । 

( १) ररणि~तरटि, स्खलन, दोषः रिसा, पीड़ा । (२) 
मपण-पूल द्रव्यते पदार्थोको मोक ठेना, क्रय करना; सखरेदी 
करना । ८ ३ ) विक्रयः-खरीदे इए पदार्थोकी विक्री करना । (४ ) 
अरतिपणः-डेन देनका व्यवहार करना । ( ९ ) फाछिन्‌ , फक-केन 
देनके व्यवहार पर जो खम होता है उ्तको फक कहते हँ | 

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामेच्छ- 

मानः ॥ तन्मे भूयो मवतु मा कनीयोऽप्े सातन्नो 

देवान्‌ हविषा निषेध ॥ ५॥ 

अन्वय --हे देवाः धनेन धनं इच्छमानः येन घनेन प्रपणं चरामि। 
तत्‌ मे मयः मवतु । मा कनीयः । े अथे । सातघ्रः देवान्‌ हविषा 


निषेष । 


अ्थै--हे देवो ! धनते धनकी इ करनेवाखा त्र जिस धने 


क्यविकरय करता हं । वहं मेरे स्थि हुत होवे ओर कभी थोडा 
न होवे । हे अथे । ( सात-्न ) खाभका नाश करनेवाडे ( देवान्‌.) 


व्यवहार करनेवाका इविपत नषध करो । 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन दैवा धनामछ- 
मानः ॥ तस्मिन्न इदो रुविमा दधातु परजापतिः 
सविता सोमो अभेः ॥ ६ ॥ 
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(२२० ) 


.. अर्थ- हे देवो ! धने धनकी इषा करता हआ भ निस धनति 


“कयविक्रय करताहू, उसमे ईद आदि देव (मे रं ) मेरी स्वी । 


( आदधातु ) रसे । 
उप त्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः ॥ सनः 
भ्रजास्वात्मछ्च गोषु प्राणेषु जागृहि ॥ ७ ॥ 
अन्वय-हे होतः वैश्वानर । वयं नमप्ता त्वा उपस्तुमः । सः न 
प्रनापरु, आत्मसु, गोषु? प्राणेषु जागृहि । 
अ्थ- हे होता वैशानर ! हम नमस्कारसे तेरी स्तुति करते है 

-वह तू हमारी प्रनाओं आत्माओं, गोओं, प्राणों जागती करो । 

„ (१) हिताहवनकतौ, दाता, आदान कतौ । ( २ ) 
बेश्वा-नर-सत्र नरोका हित करनेवाला । « वैश्वानरः विश्व-नर- 
हितः (सायन माप्य) ” | नागृति,. बोध, ज्ञान आद्दरारा सवका हित 
करिया जाता हे । | 

विश्वाहा ते सद्मिद्धरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः ॥ 
. रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते अग्ने भतिवेशा 
रिषाम ॥ ८ ॥ 

, . अन्वय--हे, जातवेदः. ! ` तिष्ठते अश्वाय इव ते विशा-हा 
सदं इत्‌ भरेम । हे अये !, ते प्रतिवेशाः रायः पोषेण इषा सं 
मदन्त मा रिषाम । 

८ अये--हे जातवेद । धरम -उहरेवारे घोडेको जसा देते है, 

वैरा तेरे व्यि ८ विशवा्हा ) सन दिन ( सदं इत्‌ ) परस ` ही 
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का माता नक -=- 


न ~~ ~~ ----- ~~~ 


( २२१ ) 


निश्चये हम मसते हैँ 1 हे अग्ने । तेरे उपाप्क हम धनकी पृष्टस" 
ओर इष्टकामनाते हर्षिते हेते इए (मा रिषाम ) कमी नाशकौ 
नहीं प्राप्त हगि । 
संधि.--आ+एतु-रेतु । न+अस्तु=नो अस्तु । नुदन्‌ +अराति= 
नुद््नरातिं । ईशानः+थनदसयानो धनदं । पथानः। बहवः+ देव 
पंथानो वहवो देव । इष्मेन+अे=इष्मेनभ्ने। यावत्‌+ईरो=यावदीरे । 
मीमृषः+नः यं मीमृषो नो यं । विक्रयः+च=विक्रयश्च | ततमे 
तन्मे । भूयः+मवतु-=मूयो मवतु । कनीयः+अकञि-कनीयोऽओे | देवाः 
धन-देवा घनं । प्रनापु+आत्मषु-अनाखात्मपु ` । इत्‌+मरेम इः 
रेम । रायः+पेोषेण=रएायस्पोषेण । ¦ 
शब्दके विशेष अर्थ--( १  इद्र=मुूय, भमुख राना- 
इर आत्मा । देवतर=वोका मुख्यः नरद=नरमि प्रमुखः सरगेक्पकि- 


, यका राना । मुगेदरपडंका स्वामी । (२ ) अभिभ्अग्रणि, 


नेता, अम्र, धुरीण, इतरोको चकनेवाख, अभि, आत्मा, प्राणः. 
ईशर । ( ३ ) देबाभ्=व्यवहार चतुर, व्यव्हार करनेवाडे । ( ४ ). 
भजापति~पनाओंका पाङ्क । । 

( ९ ) सविता सविता वै सुवैस्य भसविता » ( रात 
जा. १।१ ) सवका उत्पादक, रप्तका अरहण करगवाङा+ अक सार्‌ सत्व 
आदि बनानेवाखा । सबका प्रक) उत्साह वधक । ( ६ ) सोमः= 
( स+उमा ) 'विदयके साय रहनेवाखा । विद्यसे शोभनेवाा । रष्तकः 
ज्ञानके सीय विराजमान । चंदर, सोमी वनसति्या । (७) 
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( २२२ ) 


वैश्वानर; वैा-नर, विश्व-नर ) सव ॒मनुष्योका समूह्‌, सब 
मनुष्यो क्ता दित करवाल । जनताका हित करनेमे तत्पर । सवका 
नेता? सके संचालन देनेवाला । ( < ) जातवेदः जात-वेदः )= 
जो बने इए पदार्थोको जाननेवाला । निप वेद उत्न्न हुए हँ । नो 
बने हुए पदार्थं विद्यमान ह । ( ९ ) रायस्पोषः-( रायः+पोषः ) 
धन.ओर पुटि । ब ओर हष्टपुषटता । ८ १० › . सदं =वर, समा, 
एक बेवनेका स्यान । ( ११ ) विगाह विश -अहा ` =प्वदा- 
हमेशा, सदा सवेदा, मतिदिन । ( १२९ ) वाणिकू-जनिया, कय, 


विक्रय का व्यवहार करनेवाला, वेदय । 


~ ---~----- > 


रि 1464060 ४७५५२५०५ 
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( २३ ) 
[~प वेद्‌ स्वयं रिक (अ 
9 प 
9 


निर रीतिका अवटठेबन करके “ वेद्‌ -स्व्यं-शिषक्ष़ ” के 
9 विमाग बनाये जा रहे है, उसकी पूणे तिद्धिके स्थि पाठकोको भी 
¢ अपना कर्तव्य पाडन करनेके खयि कखिद्ध होना चाहिये । अन्यथा 
9 केव पुस्तक ही किपी मी इष्ट ति्धिके स्यि पयो नरी ह ॥ 
जो पाठक “प्रतिदिन एक घण्टा अथवा अपने समय § 
8 विमागके अनुकूढ नियत समय इस काके व्यि दग, उनको एक ( 
ह वर्षके अध्ययनतन स्यं पता ङग जायगा, # इस रीपिते कितनी ¶ 
¢ भगत हे सकती दै । ओर प्रतिदिन नियम पूर्वक एक वण्टा अभ्यास 
¢ करने वेदके मंदिरं कितना प्रवेद होना संमवनीय है । एक वषके ९ 
% पश्चात्‌ किसी पाठके इस प्रकार पार्थना करनेकी आवश्यकता ही 4 
ह नहीं रहेगी । क्यो कि उनको अनुवतते ही उक्त बातका पता ॥ 
¢ ङग जायगा ॥ | » 
४ , ^ पर्वं विभागों की शिक्षा। ह 
४ ५ वेद-स्वयं-रिक्षक ? के प्रथम जर द्वितीय विमा- § 
ह गेम उपसर्ग ओर निपातेंका विचार परिपणे हो चुका है । नामोका ¢ 
विचार आधे अधिक हे चुका है। द्वितीय विभागमे “ निरुक्त"का 9. 
¢ भरम हो चुका है ओर “ वेदिक-शव्द-सिद्धिः कौ अपृवैताके $ 


ए ~^ - - 
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"ऽकः 


साथ पाठरकोका परिचय क्रिया गया हे। इसके अतिरिक्त सैकड़ों वेद्‌- 


मंत्र तथा वेदमतरेकि मा्गोका अथं दिया है। इपसल्यि इन दो विभागका 
& अध्ययन होनेसे ही सेको वेद्मेत्रौके साथ पाटकोका पारेवेय 
ई हो जायगा । ओर वे रेख, व्याख्यानं ओर प्रवचने विविध 
ध विषयेकि भर्वोका उपयोग खयं अपनी योजनासे कर सकेगे ॥ 
१ तीस्षरे विभागका स्वप । 
तीसरे विभागमं नामोका विचार संपण होगा । व्याकरणका 
8 आवर्यक भाग अत्यंत सुगमतास्े अवद्य रखा जायगा । 
¢ निरुक्तके तत्कि साथ अच्छा परिचय किया जायगा | तथा 
^ बेदिक-देवता ” के विषयपरं विस्तार पूर्ैक वर्णन होगा । 
४ देवताके ज्ञानके विना वेदका अध्ययन नही हो सकता इस चयि 
६ जो पाठक वेदके गुह्य वातका स्वयं विचार करना चाहते है,उनके 
¢ विरेष अम्यापके श्य इत तृतीय विभागमे बहुत पाठ हेग । 9 
6 निरुक्तको दुर्बोध माननेवाङे पाठक भी न केवङ उप्तको 1 
४ सुबोध मानने रगे) विंतु उसको अत्यंत॒मनोरंनक समङ्गे $ 
९ इसमे कोहं संदेह नहीं है । / 
4 संघ बनाइये । 


। ५ 
९ ओर अध्ययनका मागे सुगम हो जायगा । आशा दै कि ¢ 
¢ पाठक इका विरोष विचार करगे । र 


म्॑री-स्वाध्याय-मंडक, जौ ( नै. सातारा ) & 
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